। 
ल्‍ 
। 


साहित्यरत्त द्रवारीलाल न्यापतीर्थ । 
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) बम्पई नं० ४ 


प्रस्तावना | 


हिन्दी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभापाका साहित्य जेसा प्रोद और विशाल होना चाहिये 
वैसा बनानेके लिये दस पन्द्रह वर्षते कुछ अधिक उयोग हो रहा है, लेकिन जिस दाशे- 
निक साह्ित्यके लिये भारत विरुयात है वह, हिन्दीमें नहीं के बराबर है। विपयकी 
नीरसता, अधिक पस्मिम और कम विकनेसे, प्रकाशर्कों की अक्षपि ही इसका कारण है; 
इसीसे हिन्दीसाहित्यसम्मेलनको परीक्षाएँ मी संत्ठत पुस्तकोंके आधारपर देना पड़ती 
हैं। रुस्छत न जाननेवाले, न्याय और दर्शनके अध्ययनसे वश्ित रहते हैं। जेन वियाल- 
येमिं भी संस्कृतानभिज्ञेक्ति लिये प्रवेशिकासे आगे कोई स्थान नहीं हैं। इसी झुटिकी 
किश्वित्‌ पूर्तिके लिये लेखकका यह क्षेद्र प्यास है 
गणित ष्याकरण आदिके समान न्यायशासर (7.0/20 ) में भी साम्पदायि- 
कता नहीं होती, परन्तु भारतीय न्याय कुछ दार्शनिक ( शिर08०7707 .) 
ठेगका है इसलिये कहीं कहीं पर कुछ ज़ाम्म्रदायिक मतमेद पाया जातःहै। शुद्ध न्यायके 
विपयमे जो मतभेद हे वह तो माम मात्रका हे। लेखकने विना किसी संडनमंडनके 
इन मतभेदोंका उल्लेख किया है और उन सबमें समन्वय करनेकी चेश भी की है। 
इसलिये यह पुस्तक जेनन्यायके ४ंगपर लिखीजानेपर भी सर्वेपियोगी है । हां ! 
पिछले तीन अध्याय, जेन न्यायके ही अंग हैं और चतुर्थ अध्याय गौतमीय 
न्यायका अंग है। परन्तु भारतीय न्यायशासके वियार्थिकों उनका ज्ञान भी अवश्य 
होना चाहिये । नय निश्षेप ओर जाति आदिके भेद्प्रमेदोंको पढ़कर पाठक अवश्य ही 
ऊच उठेगे । लेखककी इच्छा इन विषयोको बढ़ाकर लिसनेकी नहीं थी, परन्तु यह 
सोचकर कि जब प्राचीन लेसकीने इस विपयको बढ़ाकर लिख दिया हे तथ प्रोड़ 
विदयार्थियोंको उसका जानना आवश्यक है, यह पिपय जरा विस्तारसे लिसा गया है । 
अगर इस पुस्तकमें भारतीय न्यायका कुछ ऐतिहासिक विषेचन मी होता तो पुस्तककी 
' उपयोगिता बढ़ जातो। परिश्थितियोंने और बालकी साल निकालनेवाले तार्किकॉकी 
चुद्धिने किस विषयकों कहां लापठका है यह बात पाठकोंको पसन्द आती । जैसे -प्रमा- 
णक्के स्वतस्व ओर परतस्तकी चर्चा । प्रन्यकारके प्रामाण्यसे ग्न्यमें प्रामाण्य आता है 
लेकिन जो लोग ( मीमांतक ) वेदकी अकर्तृक मानकर भी प्रमाण मानते थे उन्हें 
स्वतः प्रामाण्यवाद मानना पड़ा और उनके विरोधियोंकी परतः भामाण्यवाद्‌ । धीरे- 
धीरे स्वतसत्व परतस्तवका प्रश्न समी प्रमाणोक्री पंछि छय गया। इसीप्रकार अन्य विप- 
योमें भी विकास या. परिवितिंन होता रहा है । कई कारणेसि लेसकने इस 
विषयमें प्रायः मौनही रक्‍्सा है । 


(४) 


अनेक शासोंका सहारा लेकर प्रत्येक विपयपर लेसकने वुद्धिके अनुसार चिन्तन 
किया है, उसके फलल्वदूप जो सामग्री उपलब्ध हुई, वही इसमें रक्सी गई है । पाठक 
देहेंगे कि अनेक स्थहोपर नवीन चुक्ियों, और नवीन उद्ाहरणोंसि काम लिया गया है 
अनेक प्रमेददोका अन्तर दिलिलानेके लिये भी काफ़ी विचार किया गया है | 

फिर भी इसमें बहुतती चुव्यों ओर अशुद्धियों रहगई होंगी । उनके लिये क्षमा 
मांगनेके सिवाथ ओर क्‍या किया जा सकता है । लेखककी इच्छा थी कि यह पुस्तक : 
समी सम्पदायके जेनियों और अन्य बन्चुओंके लिये समानहूपसे उपयोगी बंने। प्रयल , 
भी उसने ऐसा ही किया है। सफलता अतफलताक़ा निर्णय पाठकीके ऊपर छोड़ा जाता है। 
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प्रथम अध्याय । 
8 मट 
न्याय । 


न्यायशासत्र, वह शा्तर है जिसके द्वारा हम पदार्थोंकी 
ठीक ठीक परीक्षा अथवा निर्णय करते हैं | निसतरह 
भाषाको परिष्कृत करनेकेलिये व्याकरण शात्रकी आवश्यकता है, 
उसीतरह बुद्धिको परिष्कृत करनेकेलिये न्यायशात्षकी आवश्य-' 
कता है । यद्यपि सैकड़ों मनुष्य ऐसे हैं जो नियमानुसार व्याकरण 
शात्रका अध्ययन तो नहीं करते किन्तु झुद्ध बोल्लेते हैं, इसी 
तरह हजारों आदमी ऐसे भी हैं जो न्यायशात्रके अध्ययनके बिना 
बुद्धिका उचित उपयोग करते हैं| इससे माछ्म होता है कि मलुष्यके 
भीतर बोलने और विचारनेकी स्वाभाविक शक्ति है। समाजके 
संसगसे अभ्यासवश वह इनका उचित उपयोग करने ढुगता है 
फिर भी शात्रोंके द्वारा संस्कार करनेकी आवश्यकता रहती ही है। 
हीरा तो खदानसे निकाछा जाता है ढेकिन उसे चमकदार बना- 
नेकेलिये संस्कारकी आवश्यकता निश्चित है। न्यायशात्र, बुद्धिको 
संस्कृत करके अथीपिद्विके योग्य बना देता है | . 
:+ अर्थसिद्धेके तीन भेद ककीये जाते हैं-( १) किसी नयी 
वस्तुका निर्माण करना ( २ ) इच्छित वस्तुका प्राप्त करना (३ ) 


२ न्यायप्रदीप । 


वस्तुका जाननों | इनमें न्यायज्ञाबत्त तीसरी अथसिद्धिका ही 
साक्षात्सम्बन्ध है | यद्षपि जबतक तीसरी अगेसिद्धि न होगी तब 
तक ग्रारम्भकी दोनों सिद्धियों नहीं हो सकती, इसलिये तीनों सिद्धि- 
योंके साथ न्यावशात्रका सम्बन्ध सानना अनुचित नहीं कहा जा 
सकता; फिर भी तीसरी अर्तिद्धिही मुख्य है इसल्यि इस प्रक- 
रणमें इसीसे तातय है । 

बह अधेर्सिद्धि, लक्षण और प्रमाणसे होती है | प्रमाणका एक 
अंश नय है इसलियि प्रमाण और नयसे मी अधे्तिद्धि मौनी जाती है, 
अगर इसका जरा विस्तारसे विवेचन करना हो तो लक्षण, प्रमाण, नय 
और निशक्षेपत्ते अर्धसिद्धि मानी जाती है | अगर और भी स्पष्ट विवेचन 
करना हो तो सप्तमंगी न्यायका भी प्रथक्‌ विवेचन किया जाता है। 
इस तरह न्यायशात्रका स्वरूप वहुत विस्तृत है| किन्तु यह सारा 
विवेचन ग्रमाणकाही विस्तार है, इसल्यि ' प्रमाणके द्वारा अथेकी 
परीक्षा करना न्याय! कहा जाता है | इस पुस्तकर्मे छश्षण, प्रमाण, 
नय, निश्षेप और सप्तमंगी द्वारा न्यायक्ता विवेचन किया जायगा | 

लक्षण । 

जिस चिहमके द्वारा किसी वस्तुकी टीकठीक पहिचान की- 
जाती है, उसे “ लेक्षण ' कहते हैं | जैसे--उप्णताके दाता 

१ सिद्धिसतः प्राइमोवोशमेलूपितप्राहिर्माचशप्तिथ्नोच्यते, इति 
प्रमेयकमलमातेण्डे । 

२ “ रक्षणप्रमाणभ्यामर्थसिद्धि: ?? इति न्यायद्शीने । 

३ “ प्रमाणनयराविगमः ” इति तत्वार्थसृत्रे । 

४ भरमाणरथपराक्षण न्‍न्यायः । 


५ व्यतिरकीणवस्तुव्यावृत्तिहेतुकेक्षणम्‌ । प्रस्प्रव्यतिकरें साति येनान्यत्वँ 
ल्क्ष्यतत वहक्षणन्‌ । ह 


प्रथम अध्याय | डे 


न्भप्निकी, चैतन्यके द्वारा जीवकी, रूपादिके द्वारा पुद्रछकी पहि- 
चानकी जाती है ॥- इसलिये उष्णता अप्निका, चैतन्य जीवका 
रूपादि पृद्टलका लक्षण है | कक्षणका उपयोग हमें जीवनमें अति- 
क्षण करना पढ़ता है | क्योंकि जबतक हम काम छाने छायक 
वस्तुको अछग न पहिचानेंगे तबतक उसको काममें कैसे छासकेंगे ! . 
सैकड़ों मलुष्योमेत्रे हम अपने भोईको अलग पदिचानलेते हैं 
इसका कारण यह है कि हमें उसका छक्षण माछ्म है | हां! 
चहुतसे उक्षण ऐसे होते हैं कि जिनका जानना तो सरल है परन्तु 
कहना, असंभव नहीं तो अतिकठिन जरूर है । जैंसे---अगर हम 
दस हजार आदमियोंको जानते हैं तो उनको छक्षणों द्वारा अछग 
अलग पह्िचानना कठिन नहीं है | किन्तु शब्दों द्वारा उनके छक्ष- 
णोंको अछूग अछूग कहना कठिन अवश्य है | खैर! हम कहसके या 
न कहसकें, किन्तु प्रत्येक वस्तुके व्यवहारंम छक्षणका उपयोग करना 
डी पड़ता है 

, जिस चिहके द्वारा हम किसी वस्तुको पहिचानते हैं. वह चिह्न 
असाधारण अवश्य होना चाहिये | क्योंकि साधारण चिन्होंसे हम 
क़िसी वस्तुकी विशेषता नहीं जान सकते । अगर हमसे कोई 
पूछे, कि मनुष्य किसे कहते हैं. और हम उत्तर देदें कि “जिसके 
नान हों” तो यह रक्षण ठीक न होगा, क्योंकि कान तो पश्ु- 
ओके भी पाये जाते हैं, इसल्यि कानके अस्तित्नस हम मनुष्यकी 
ठीक ठीक' पहचान नहीं कर सकते | हां ! अगर मनुष्यकों पहि- 
'चाननेके लिये ऐसे चिन्ह बताये जाँय जो किसी दूसरे प्राणी 
आदिम न पाये ज॒ति हों तो उससे मनुष्यकी पहचान होसकेगी | 

. इस विवेच्रनसे यधपि असाधारणचिन्दह छक्षण ठहर गया, 


शु न्यायप्रदीप । 


तथापि सभी असाधारण चिन्होंका .लक्षण व समझना चाहिये [: 
क्योंकि असाधारण चिन्हसे दूसरी वस्तु (अलक्ष्य) अछग करः 
सकते हैं, परन्तु जिसकी हमें पह्चिचान करना है. उसे पूरे रूपमें. 
नहीं पहचान सकते । जैसे--पशुका छक्षण साँग किया | यहां: ' 
सींगमें असाधारणता तो जरूर है, क्योंकि पशुको छोडकर अन्य: 
किसी प्राणीके सींग नहीं होता, किन्तु इस चिन्हके द्वारा हम सब 
पशुओंकी अछ्ग नहीं कर सकते । घोड़ा गधा आदि अनेक पश्ञु ऐसेः 
हैं जिनके सींग नहीं होता; इसलिये पशुका लक्षण सींग, असा- 
धारण चिन्ह होने पर भी ठीक रक्षण नहीं है | असाधारण चिन्ह 
ऐसा होना चाहिये जो पूरे छक्ष्यको जुदा कर सके, तभी वह सा: 
लक्षण कहा जासकेगा । 

नोट--- लक्ष्य ” उसे कहते हैं जिसका लक्षण कहा जाय। 
जिस चीज को हम पहिचानना चाहते हैं वही लक्ष्य है । जैसे- 
उण्णताके द्वारा हम अप्निको पहिचानना चाहते हैं तो- अप्निः लक्ष्य 
है और उष्णता रक्षण है | चैतन्यके द्वारा जीवकी पहिचानना 
चाहते हैं तो जीव लक्ष्य है, चैतन्य लक्षण है |... लक 

लक्ष्ससे भिन्न पदा्थोंकों 'अलक्ष्य' कहते हैं | 
जैसे---जीवका रक्षण करते समय, पृथ्वी, जल, अप्नि, कार, आकाश 
आदि सभी अल्क्ष्य हैं। ह 


का लक्षणमेद्‌ । - ह 
लक्षण दो तरहकें होते हैं | १ आत्मभूत २ अनात्मभूत | जिन 


लक्षणोंका भरितत्व, लेक्ष्यके स्वरूपसे अलग नहीं होता है. 
उन्हें आत्मभूत ' लक्षण कहते. हैं | जैसे--उष्णतां--ढक्षण, 


. प्रथम अध्याय | है| 


'अग्नि-लक्ष्य-में मिला हुआ है---अग्निसे उप्णता अलग नहीं की जा 
:सकती--इसलिये यह आत्ममूत रक्षण है । इसीतरह जीवका 

'चेतन्य, आदि छक्षण भी आत्मभूत हैं | 
. जो लक्षण, लक्ष्यफे स्वरूपसे पृथक रहता है उसे 
+ अनात्मभृत ' लक्षण कहते हैं । जैसे-किसी शाह्वी जुलसमें 
'छत्र चामर आदिको देखकर हम राजाकी पहिचान करें तो छत्र 
चामर आदि राजाके ठक्षण कहे जा सकेंगे, लेकिन छत्र 
चामरोंका अस्तित्व राजासे जुदा है, इसलिये हम उन्हें भनात्मभूत 
ढक्षण कहते हैं. | इसीतरह दण्डीका ठक्षण दण्ड, धनीका रक्षण 
'घन, आदि अनात्मभूतत लक्षण समझना चाहिये | 
| लक्षणाभास । 

जो चिह, लक्षणके रूपमें युक्त तो किया जाय, किन्तु 
निर्दोष रीतिसे लक्ष्यकी पहिचान न करा सके, उसे ' लक्ष- 
णाभांस ” कहते हैं | जैसे-गायका ठक्षण सींग किया, तो यह 
लक्षणाभास कहछाया | क्योंकि---सौंग लक्षणसते गायकी पहिचान 
नहीं हो सकती | सींग तो भैंस आदि अन्य जानवरोंके भी होते हैं 
“इसलिये ये भी गाय कहलाने ढगेंगे। 

लक्षणाभासके तीन भेद हैं (१ ) जअब्याप्त (२ ) अतिव्याप्त 
“(३ ) असंम्भवि | जिसमें अन्यात्ति दोष हो उसे अब्याप्त, जिसमें 
“अतिव्याप्ति दोप हो उसे अतिव्याप्त, और जिसमें असम्भव दोष 
“हो उसे असम्मचि ठक्षणाभास कहते हैं | 

लक्षण रूपमें कहे गये धमेका लक्ष्यके एक हिस्सेमें रहना 
-* अव्याप्ति ! दोप है | जैसे-पशुका रक्षण सींग किया तो यहां 


द्ध्‌ न्यायप्रदीप । 


अव्याति दोष रहा । क्योंकि यहां पर पञ्म रक्ष्य हैं, इसलिके 
उक्षण (सींग) को सब पशुओंमें रहना चाहिये; लेकिन घोड़ा. 
गधा भादि पशुओंमें सींग नहीं हैं इससे यहां अव्याप्ति दोष और 
इस दोषसे यह लक्षण अव्याप्त रक्षणामास मानाजाता है | इसी-- 
तरह जीवका लक्षण मतिज्ञान, मनुष्यका उक्षण चद्र भाददि भी 
अव्याप्त वक्षणाभास हैं, क्योंकि सिद्ध (मुक्त) जीवोंमें मति- 
ज्ञान नहीं होता । अनेक बचे, साधु, तथा असमभ्य जातियाँ वच्च 
नहीं पहिनती, यथपि वे मनुष्य हैं | 


' लक्षणका, लक्ष्य और अलक्ष्य--दोनों-में रहना “अंति- 
व्याय्ति ! दोष है | जैसे-लक्षणका छक्षण किया जाय “असाधारण: 
घ॒र्म ? यहां अतिव्याति दोष होगा, क्योंकि बहुतसे असाधारण: 
धर्म ऐसे हैं जो छक्षण नहीं, किन्तु अच्याप्त रक्षणाभास कहे जति 
हैं | हम पहिंढ़े कह चुके हैं कि वहुतले असाधारण धर्म 
ऐसे हैं जो व्क्ष्य के एकही हिस्सेमें रहते हैं । ( उक्षणका: 
लक्षण कहते समय रुक्षणहो लक्ष्य वन जाता है ) छक्षणका 
लक्षण तो ऐसा होना चाहिये जो लक्षणमें ही रहें लक्षणामासमें 
न रहे | जो वक्षणका उक्षण, उक्षणामासमें भी चला जाता है वह . 
अतिव्याप्त व्क्षणाभास है | जेंसे--पशुओंका दक्षण सींग किया,. 
यहां सींग ( सींगवालापन ) पशुओंका असाधारण धर्म तो है लेकिन: 
अव्याप्ति दोषवाल्ा होनेसे लक्षण नहीं है; जो ठक्षण नहीं है उसमें 
अगर छक्षणका लक्षण चछा जाय तो अतिष्यातिं दोष द्ोगा । 

"हां। अगर  अन्यातिदोषरहित (व्द्यब्यांत) असाधारण: 
7 # छक्षणका उक्षण किया जाय तो कुछ दोष नहीं है ५ .' 


अथम अध्याय । ७ 


इसी तरह गायका छक्षण सींग, मनुष्यका लक्षण पंर्चेन्द्रियतव आदि 
भी अतिन्याप्ति छक्षणाभासके उदाहरण समझना चाहिये । 

अब्याप्त रक्षणाभास तो लक्ष्यके भीतर ही रद्दता है और अति- 
व्याप्त लक्षणाभास भीतर और वाहर-दोनों जगह-रहता है | 

लक्षणरूपमें कहेगये धरका, लक्ष्यमें बिलकुल न रहना 
/ असम्भव ” दोप है। जैसे गधेका छक्षण सींग | सींग किसी 
भी गधेम नहीं होता, इसालिये यहां असम्भव दोष है और यह 
दोषवाला छक्षण, असरम्मवि लक्षणामास कहलाता है | इसीतरह 
जीवका ठक्षण अचेतनत्व और पुद्ठल (प्रृथ्यी भादि ) का रक्षण 
चेतनत्व आदि भी असर्म्भावि उक्षणाभास हैं । 
.. कुछ ढक्षणाभास ऐसे भी होते हैं, जिनमें अव्याप्ति और अति- 
व्याप्ति-दोनों-ह दोष पाये जाते हैं | जैसे-विद्वान उसे कहते हैं 
जो अंग्रेजी अथवा संस्कृत जानता हो। परन्तु बहुतसे विद्वान ऐसे हैं जो 
अंग्रेजी और संस्कृत दोनों नहीं जानते फिर भी वे विद्वान्‌ हैं; इसलिये 
अब्याप्ति दोप है। तथा बहुतसे मूर्ख भी संगति आदिसे या मातृभाषा 
होनेसे अंग्रेजी या संस्कृत वोलने ढगते हैं ढेकिन वे विद्वान 
नहीं होते, इसलिये यहां अतिव्याष्ति दोष भी है । प्राचीन प्रन्थ- 
कारोंने ऐसे मिश्रव्क्षणामासोंका अल्ग उल्लेख नहीं किया है । 
क्योंकि उक्षणाभ[सके द्वारा ठक्षणके दोष ही कह्दे जाते हैं | ढेला- 
भासम भी एक जगह अनेक दोष होते हैं, परन्तु मिश्रहेत्वा- 
भासोंका नाम अछग नहीं ख़खाजाता; क्योंकि इससे व्यथैका 
विस्तार होता है | यही वात छक्षणामासके विषयमें भी समझना 
चाहिये । इसीलिये छक्षणाभासके तीन ही भेद किये गये हैं | 


“८ : न्यायप्रदीप । 
द द्वितीय अध्याय । 


* >ज्डड सडक 
प्रसाण । 


जिसके द्वारा वस्तु, सच्चेरूपमें जानी जाय उसे 'अमाण 
कहते हैं । 
वस्तुके जानने का काम आत्मामें रहनेवाले ज्ञान गुणका हैं, 
इसलिये प्रमाण शब्दसे ज्ञान ही कहा जाता है । इसीलिये किसी 
फिसीने प्रमाण का लक्षण सम्यज्ञान किया है । व्यवहारमें ज्ञानके 
अतिरिक्त अन्य पदार्थ भी प्रमाण समझे जाते हैं । जैसे--/ आपने 
रुपये लिये हैं इसकेलिये अमुक आदमी प्रमाण है अथवा आपका 
-'पत्र प्रमाण है ”” यहां आदमी या पत्रको प्रमाण कहनेका प्रयोजन 
यह है कि इनके द्वारा सत्य बात जानी जाती है । यर्थापि जान- 
नेका कारण ज्ञान ही है, झेकिन ज्ञानका निमित्त कारण “आदमी 
या पत्र है इसलियि उपचौरसे इन्हें भी प्रमाण कहसकते हैं । 
इसील्यि किसी किसीने इंश्ििय और अधथैका सन्तिकष, अथवा 
इन्द्रियोंका व्यापार प्रमाण माना है । परन्तु इसे मुख्यप्रमाण न 
समझना चाहिये | क्‍योंकि ये तो मुख्यप्रमाणके कारण -हैं, स्वयं 
मुख्यप्रमाण नहीं हैं | मुख्यप्रमाण वही है जो पदार्थके जाननेमे 


१ प्रकरषण-संशयादिव्यवच्छेदेन, मीयते-परिच्छियते-ज्ञायते वस्तुतत्तव 
येन तठमाणम्‌ । 

२ सम्यग्शानम्प्रमाणमु | न्‍्यायदीपिका | 

३ मुख्याभावे सति प्रयोजने निर्मित्ति चोपचारः प्रवर्तते-मख्यके 
अभावमें कोई प्रयोजन या निमित्त मिलने पर उपचारकी प्रवृत्ति होती है। 


द्वितीय अध्याय । ' 


आतिम कारण हो । उपर्युक्त इन्द्रियादिक अंतिम कारण नहीं हैं, 
क्योंकि इन्द्रियादिक जड़ हैं, इनका व्यापार होने पर भी अगर ज्ञान 
का व्यापार न हो तो हम पदार्थकी नहीं जान सकते। जब इन्द्रिय- 
व्यापारंक बाद ज्ञान पैदा होता है, तव वही अंतिम कहलया, 
इन्द्रियव्यापार नहीं, इसलिये इन्द्रियव्यापार आदि को गौण या 
ठपचरित प्रमाण मानना चाहिये | वास्तविक प्रमाण सम्यश््ञान ही है । 

प्रश्न-यदि पदार्थोकी जाननेमें प्रमाण कारण है, तो भ्रमाणको 
जाननेमें कारण क्या है ! 

उत्तर-प्रमाण, पदार्षोको भी जानता है और अपनेको भी 
जानता है । जिसमप्रकार दीपक, पदार्थोकी प्रकाशित करने के 
'साथही अपनेको भी प्रकाशित करता है, अर्थात्‌ दीपकको देखने के 
'हिये दूसेर दौपषककी जरूरत नहीं पड़ती, उसीप्रकार ग्रमाणको 
जानने केलिये दूसेर प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिये 
प्रमाण, स्वपरिच्छेदक या स्वव्यवसायात्मक कहा गया है | 

प्रश्न-क्या सभी तरह के ज्ञान स्वपरिच्छेदक या स्वव्यवसाया- 
ज्मक हैं! या सिर्फ सम्यम्ज्ञान ही 
: उत्तर-समी तरह के ज्ञान ख्परिच्छेदक होते हैं, और इस 
'खरपरिच्छेदकी इृश्सि कोई ज्ञान अप्रमाण या मिथ्याज्ञान नहीं दोता। 
ज्ञानमें सचापन या झूठापन विषय के सच्चेपन या झूठेपन पर 
निर्मेरे है । जैसे-सांपमें रस्सीका ज्ञान मिथ्याज्ञान है, क्योंकि 


१ मावप्रमेयापेक्षायां प्रमाणाभासनिह्ववः, बहिश्मेयपेक्षायां प्रमाणं ' 
तन्निम॑ च ते, इंति देवागमे । ' शानस्य प्रामाण्याप्रामाण्ये अपि बहिरर्था 
पेश्षयैव न स्वरूपापेक्षया ? इति लधीयद्रयटीकायाम्‌ | 
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इसका विषय रस्सी ” मिथ्या है। अगर हम इस ज्ञानके आधार 
पर रस्सी लेनेजावेंगे तो हमें रस्सीके बदले सांप मिलेगा | यहां पर 
रस्सीका अस्तित्व तो मिथ्या है परन्तु ज्ञानका अत्तित्र मिध्या नहीं है, 
इसलिये यह मिध्याज्ञान होनेपर भी स्वपर्ष्छिदक है और इसका 
यह स्वपरिच्छेद सचा है| 


प्रश्ष-क्या मिथ्याज्ञानका स्वपरिष्छेद भी सचा कहा जा 
सकता है ! फिर वह मिथ्याज्ञान कैंस कहलाया ! 


उत्तर--हम कह खुके हैं कि ज्ञान, विषयकी अपेक्षासे मिथ्या 
बनता है नकि स्वरूपकी जाननेकी अपेक्षासे । संशयज्ञान प्रमाण 
नहीं है क्योंकि इससे पदार्थत्र ठोक ठैक पता नहीं छगता, 
लेकिन हमें जो संशयका अनुभव होता है वह तो प्रमाण है, 
क्योंकि संशयका अनुभव मिध्या नहीं हो रहा है | 


प्रश्न--जानेहुए पदार्थको फिरसे जाननेवाछां ज्ञान प्रमाण 
है या नहीं ! 


उत्तर--जानेहुए पदायको फिरसे जाननेमें कुछ न कुछ 
विशेषता या न्यूनाघिकता हो जाती है. इसीलिये वह ज्ञान निर्ंक 
नहीं कहलाता | फिरंभी जब उसकी विशेषता हमारी नजरें 
नहीं आती और न उस विशेषताका कुछ ' पोल ही नजरमें आता 
है, तब वह ज्ञान निरयक होनेसे प्रमाण नहीं माना जाता। 





१ विद्यार्थी जच एकही पाठकों अनेकबार याद्‌ करते हैं तब उस 
ज्ञान की विशेषता भले ही न माठुप्त पढ़े परन्तु उस विशेषताका फल 
"शारणाकी प्रवहृता तो मादूप पढ़ती ही है. ॥ हा 
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ऐसे ज्ञानको धारावाहिकेज्ञान कहते हैं । 
प्रश्न-जब प्रमाणकी आपने ज्ञानस्वरूप माना है तव ज्ञान और 
प्रमाणमें कुछ अन्तर है या नहीं ! 


१ धारावाहिक ज्ञानको अप्रमाण माननेमें अनेक शंकाएँ हैं । निरर्थक 
होनेसे यह अप्रमाण बताया जाता है, किन्तु यह निर्थक नहीं है । 
पहिले समयका ज्ञान, पहिले समयके अज्ञानकों दूर करता है ओर दूसरे 
समयका शान, दूसरे समयके अज्ञानकों दूरकरता है; ऐसी हालतमें पहिले 
समयका श्ञान प्रमाण माना जाय और दूसरे समयका प्रमाण न माना 
जाय यह ठीक नहीं जचता । जैनन्यायमें प्रमाणके साथ प्रमिति का होना 
अनिवार्य है, क्योंकि प्रमाण करण है । इसीप्रकार ज्ञानके साथ 
शप्तिका होनाभी अनिवाय है क्योंकि ज्ञान करण है। प्रमिति पैदा न 
हो तो प्रमाणकी सत्ता नहीं मानी जा सकती इसीप्रकार शञत्ति 
पैदा न हो तो ज्ञानकी सत्ता नहीं मानी जा सकती । धारावाहिकज्ञानसे 
यदि ज्ञत्ति पेदा नहीं होती तो वह ज्ञानही नहीं कहहा सकता । यदि 
ज्ञप्ति पेदा होती है तो ज्ञत्ति ही तो अज्ञाननिवत्ति है फिर घाराबाहिकज्ञान 
निरर्थक केसे ? इसतरह धारावाहिक ज्ञानकी विषयविशेषता हमारी नजरमें 
न आनेपर भी वह अप्रमाण नहीं ठहर सकता । हेमचन्द्रने इसे प्रमाण माना 
है । माणिक्यनंदि और पीछेके जेन नेयायिकोंने इसे अप्रमाण माना है। 
माणिक्यनैदिका « स्वापू्वीर्थन्यवसायात्मक॑ ज्ञान॑ प्रमाणं! यह सूत्र 
अकलंकदेवकी निम्नलिखित कारिकाके आधारपर बना है । “ व्यवसा- 
यात्मक॑ ज्ञानमात्मार्थप्राहक॑मत॑ । ग्रहणं ननिर्णयस्तेन मुख्य॑ प्रामाण्य 
मश्नुते” माणिक्यनंदिके सूत्रेमें प्रभाणको अपूर्वार्थथाही मानकर धारावाहिक 
शञानकों अप्रमाण माना है, ढोक़िन अकलंक देवने प्रमाणके लक्षणमें अपू्वीर्थ- 
ग्राही विशेषण नहीं दिया है और न पहिलेके किसी जनाचार्यने इसका 
उल्लेख किया है। 'िद्यानन्दि तो लिखते हैं-तत्त्वार्थव्यवसायात्रज्ञानं 
मानमितीयता । लक्षणेन गतार्थत्वाद्यर्थमन्यद्दशिषणम्‌ । ११०७०: 
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उत्तर--ज्ञान, सचा भी होता है और झूठा भी होता है | 
'सच्चाज्ञान प्रमाण कहलाता है श्ूठाज्ञान नहीं | इसल्यि ज्ञान 
'व्यापक ( अधिक देशमें रहनेवाला ) है और प्रमाण व्याप्य 
( अल्पंदेशम रहनेवाठा ) है । इन दोनोंमें व्याप्यव्यापकपम्बन्ध 
मानना चाहिये । इसीतरहका व्याप्यव्यापकसम्बन्ध ज्ञप्ति और 
अमितिमें, जेय और प्रमेयमे, ज्ञाता और प्रमातामें भी है | ज्ञप्ति जय 
और ज्ञाता, सम्यक और मिथ्या दोनों तरहके होते हैं इसलिये व्यापक 
हैं | प्रमिति प्रमेय और प्रमाता सच्चे ही होते हैं इसलिये व्याप्य हैं। 

यहां प्रमिति प्रमाता और प्रमेयका भी स्वरूप समझ लेना 
-चाहिये । प्रमाणंके द्वारा जो क्रिया ( जानना ) होती है उसे 
पभिति अथवा प्रमा कहते हैं। प्रमाणके द्वारा जो पदार्थ जाना 


गृहीतमगहीत॑ वा स्वार्थ यदि व्यवस्यति, तन्न लोके न शाख्रेषु विजहाति 
अमाणताम्‌ | ११ ०७८। हो. वा, | अथीत्‌ “ वास्तविक अधथ जानने 
“वाला ज्ञान प्रमाण है । प्रमाणके लक्षणमें अन्य विशेषण डालने की 
जरुरत नहीं है। चाहे ग्रहीत हो या अग्रहीत जो अपने अथकी जानता 
“है वह प्रमाण है। ” इन सब बातॉपर विद्वानॉंकी विचार करना चाहिये। 
. ! प्रमिति, प्रभाणके द्वारा पेदा होती है, इसलिये प्रमाणका साक्षा- 
'त्फल प्रप्तिति ही है । इसीको अज्ञाननिवत्ति भी कहते हैं । इसकेबाद 
-अम्राणका फल, हानबुद्धि ( त्यागम्द्रेष ) उपादानबुद्धि (ग्रहण-्शग ) 
उपेक्षाबुद्धि (राम और द्वेष दोनोंका न होना ) भी माने जतते हैं. 
“( अज्ञाननिवृत्तिहैनोपादानेपिक्षाश्ष फलण ) । इन फेक देखनेसे माछूम 
होता है कि ये आत्मासे भिन्न नहीं हैं। इसलिये प्रमाणका फठ अभिन्न 
“माना जाता है। लेकिन यदि बिहकुछ अभिन्नमाव'मानहें तो प्रमाण और 
अमाणफलके जुदेजुदे नाम और जुदेजुदे छक्षण ही न बन सकेंगे, इस- 
हिये इस अपेक्षासे भेद मी माना जाता है। ( प्रमाणादमिन्न॑ मिन्न॑ च ). 
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जाता है उसे अमेय कहते हैं। प्रमाणका आधार अथवा कर्तो 
( जाननेवाला व्यक्ति ) प्रमाता कहलता है | 


प्रश्न--प्रमाणमें सचाई क्या है ?! और वह अपने आप आती" 
है या उसकेल्यि किसी अन्य कारणकी जरूरत पढ़ती है ! 


उत्त--अ्माणके द्वारा जो चीज निसतरद्द द्ोती है. वह उसी. 
तरह जानी जाती है, यही प्रमाणकी सेचाई ( प्रामाण्य ) है।. 
इस सचाई के लिये कुछ विशेष गरुणेंकी जरूरत पड़ती है | जब 
प्रमाणमें ज्ञानसे कुछ विशेषता है तन्र ज्ञानके कारणोंसे प्रमाणके 
कारणोंमें भी कुछ विशेषता होगी | विशेषता सिफ़ प्रमाणमें ही 
नहीं है किन्तु अप्रमाणमें भी है। ज्ञान एक सामान्य चीज है| 
सम्यज्ञान और मिध्याज्ञान ये उसकी दो विशेष हाढतें हैं; इन 
दोनों विशेष ह्वाल्तेंके लिये विशेषकारणें! की जरूरत है | छुकडी 


१ जेन दर्शनमें प्रमेय-प्रमाणका विपय-सामान्य विशेषात्मक माना. 
गया हैं । ( सामान्यविशेषात्मा तद्थों विषयः ) क्योंकि वस्तु भी 
सामान्यविशेषात्मक है । जैसे-प्रत्येक मनुष्य खास ख़ास गुणों या आकार 
को रखता है, उसीतरहसे उसमें कुछ ऐसी समानता भी है जिससे सभी 
मनुष्य एक मनुष्यजातिके भीतर शामिढ्ठ होते हैं । जब हम किसी' 
मनुष्यको देखेंगे तो उसकी खासियत और समानता दोनोंकों विषय 
करेंगे । खासियतकी छोड़कर समानता, या समानताको छोड़कर खापि- 
यतको विषय नहीं कर सकते | अगर हम किसी मनुण्यके एक एक धर्म 
के ऊपर विचार करना शुरु करदेंगे तो वह ज्ञान 'नय? कहलाने हगेगा- 
( सकलादेशो प्रमाणाधीनः, विकलांदेशी नयाधीनः) नयका विविचन 
आगे किया जायगा | 

२ प्रतिमातविषयाव्यमिचा रित्वर्‌ प्रमाणस्य प्राप्ताण्य॑ | 





१४ न्यायप्रदीप । 


से भाप ठेबुल बनायें तो विशेषकारणोंकी जरूरत है और 
कुर्सी बनायें तो विशिषकारणोंकी जरूरत है । इसतरद जितनी 
अच्छी या बुरी चीजें बनायें उनमें विशेषकारणोंकी जरूरत होगी | 
विशेष कारणोंकी अपेक्षा होनेसे ही प्रमाणकी उत्पत्ति परतः मानी : 
जाती है | ज्ञान की सामान्य सामग्रीसि कुछ अधिक सामग्री 
का छगना प्रमाणका परतस्त्व है और अधिक सामग्री न ढुगंकर 
सामान्य सामग्रॉसे ही उत्पत्ति हो जाना स्व॒तस्त्व है । उपर्युक्त 
कारणोंसे जैन दाशनिक विद्वान्‌ , प्रमाण या अग्रमाणकी उत्पत्ति 
स्वतः नहीं मानते | 
प्रश्ष--प्रमाण की ज्ञप्ति कैसे होती है! अथीत्‌ यह कैसे मालूम 
होता है कि हमें जो ज्ञान हुआ है वह सच्चा है 
उत्तर--करे प्रमाण तो इतने स्पष्ट होते हैं कि उनकी प्रमाणता 
जाननेके लिये हमे विशेष साधनोंकी जरूरत नहीं होती । प्रमाणकी 
स्पष्टता आदि ही प्रमाणकी सचाई बतादेती है। जिन चीजोंका 
आप सदा उपयोग किया करते हैं. उनकी सचाई आपहीसे (स्वयं ) 
माढूम हो जाती है | जैसे आपके घरके पासमें नदी ताझब आदि 
दो और उसका हमेशा उपयेग किया जाता हो तो वहां आपको 
'पानीके सद्भावमें सन्देह न होगा जिससे कि किसी दूसरेसे पूछना 
'पड़े या दूसरे चिहंसे निश्चय करना पड़े | अथवा जिससमय आप 
मिठाई . खारहें. हों उससमय उसके मीठेपनके ज्ञान की सचाई' 
जाननेके लिये दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं हैं, क्योंकि यह” 
ज्ञान इतना विशद्‌ ( स्पष्ठ-्सांफ ) है कि अपनी संचार अपने 


१ प्रामाण्यस्य स्वत उत्पत्तिरिति शञानसामान्यसामग्रीमात्रजन्यत्वम | 


द्वितीय अध्याय | श्प्‌ 


आप वतझा देता है | ऐसी हाल्तेंमें प्रामाण्यकी ज्ञप्ति स्वतः मानी 
जाती है, क्योंकि उसको सचाई जाननेके लिये विशेष कारणेंकी 
आवश्यकता नहीं होती | जहां विशेष कारणोंकी आवश्यकता होती. 
है वहां प्रामाण्यकी ज्ञप्ति परंतः मानी जाती है | जैसे-किसी अरपरि- 
चित स्थानमें दूरसे पानी दिखनेपर यह सन्देद होसकता है कि 
वहां पानी है अथवा कॉस फ्रछा हुआ है £ इतनेमें यदि उस 
तरफसे कोई पानीका घडा ढेकर आता हो अथवा वहीं रहनेवाले 
किसी आदमीसे पूंछलिया जाय तो अपने ज्ञानकी सचाई माहम 
हो जाती है| लेकिन इस सचाई की ज्ञप्ति दूसरेकी सहायतासे 
माल़म हुई है. इसलिये यहांपर प्रामाण्यकी ज्ञप्ति परतः मानी जाती 
है | अगर सत्र जगह प्रामाण्यकी ज्ञप्ति परत: मानी जाय तो उसका 
होना ही असंभव हो जायगा | जैसे-उप्युक्त दृष्टान्तमे हमें पानीके 
ज्ञानकी सचाई, पारन॑के घड़ेवाले किसी आदमीको देखकर हुई थी, 
अब यदि उस आदमीके ज्ञानकी सचाईके लिये तीसरे ज्ञानकी 
आवश्यकता मानी जाय तो तीसरे ज्ञानकी सचाईके लिये चौथे 
ज्ञानकी आवश्यकता मानना पड़ेगी | इस तरह चैंयेके लिये पांचवे 
की, पांचवे आदिके लिये छठनें आदि की आवश्यकता होगी, अन्तम 
किसी न किसी ज्ञानकी सचाई स्वतः स्वीकार करना पड़ेगी, अन्यथा 
अनवस्था दोप होनेसे हमें पानीका भी ज्ञान न हो सकेगा | इससे 
१ ज्ञप्तिः अभ्यस्ते विषये स्वतः अनभ्यस्ते तु परतः । परचितरवगामत- 
टाकजलादिरभ्यत्तः, तदयतिरिक्तो६नभ्यस्तः । 
। २ अप्रामाणिकानन्तपदार्थपरिकल्पनया विश्रान्त्यमावो६नवस्था । जहांपर 
अप्रामाणिक अनन्तपदार्थोकी कल्पना करना पढ़े वहां अनवस्था दोष 
होता है। जैसे उपर्युक्त उदाहरणमें तीसरे चौथे पांचवें आदि ज्ञानोंकी 
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इस बातकाभी निश्चय हो जाता है कि जहांपर परतः ज्ञप्ति मानी' 
जाती है वहांपर पहिंले प्रमाणके ग्रामाण्यकी ज्ञप्ति परतः है, लेकिन: 
जिन प्रमाणोंसे हम पहिल्‍े प्रमाणके प्रामाण्यका निश्चय करते हैं। 
उनको परतः होनेकी जरूरत नहीं है, अन्यथा उपर्युक्त रीतिसे 
अनवस्था होजावेगी | हे 
इस विवेचनसे मालृम होजातादे कि वास्तविक प्रमाण स्व॒पर 
प्रकाशक, अज्ञनका नष्ट करन साक्षात्‌ या आतम कारण, 
उत्पत्तिमं परतः ओर ज्ञप्तिमें कहीं स्वतः कही परत है। ' 
प्रमाणके भेद । 
यों तो प्रमाणके अनेक भेद माने जाते हैं.। कोई एक, कोई 
दो, कोई तीन, चार, पांच, छः, सात अथवा आठ तक मानते हैं | 
किन्तु मुल भेद दो हैं---अत्यक्ष और परोक्ष | . ' 
जिस ग्रमाणके द्वारा पदायका निर्मेल ( स्पष्ट ) अतिभासः 
होता है उसे “गत्यक्ष प्रमाण “कहते हैं । जैसे-आखोंके 
द्वारा किसी आदमीको देखकरके जैसा स्पष्ट ज्ञान होता है, 
चैसा किसीके कहनेसे या चित्र: वंगेरहके द्वारा नहीं होता | किसीके: 
कहनेसे हम यह तो जान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति अच्छा गाता 
कल्पना करना पढ़ी है | इन 'ज्ञानों का अस्तित्व नहीं है इसहिये 
ये अप्रामाणिक हैं। अगर ऐसी कल्पना करते ही जावें तो विश्राम मी न॑ 
मिलेगा, इसलिये यहां अनवस्था दोष है । हां | विश्राम न मिलने पर 
भी अगर प्रामाणिक कल्पना हो तो यह दोष नहीं होता। जेसे अप्ुक- 
आदमी अपने माबापसे पैदा हुआ है और वे माबाप और पहिलेके. माबापसे, 
इसतरह माबापकी कह्पनामें विश्राम नहीं मिलेगा, (फ़िर मी माबापकी कल्पना 
झंडी नहीं है इसलिये यहां अनवस्था दोष नहीं माना जाता है। 
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है, ठेकिन उसके गायनका ठौक ठाक ज्ञान हमें तभी होगा जब्र हम॑ 
उसके गायनका श्रावणप्रत्यक्ष करेंगे अर्थात्‌ कानोंसे छुनलेंगे । 
इसतरह हर एक इच्द्रियसे, मनसे, और केवल आत्मासे प्रत्यक्ष 
द्वोता है । ग्रत्यक्षकी दूसरी पदिचान यह भी है कि इसे किसी 
दूसेर ज्ञानके सहारे की जरूरत नहीं रहती, निसप्रकार कि 
परोक्षको रहती हैं | जेसे-घुआँको देखकर आपने अप्निका ज्ञान 
किया, यहां धुआँका तो प्रत्यक्ष है और अग्निका अनुमान ( परोक्ष ) 
है; क्योंकि धुआँके जाननेके छिये हमें पढिडे किसी अन्य ज्ञानकी 
आवश्यकता नहीं है, किन्तु अग्निका अनुमान, धुअँके जाने विनां 
नहीं हो सकता | वीचमें किसी शानके आजानेसे विशदता नष्ट 
हो जाती है इसलिये ऐसे ज्ञानको प्रत्यक्ष नहीं कहते 

प्रत्यक्षके दो भेद हैं। सांब्यवह्यरिक प्रत्यक्ष, और पारमार्थिक 
प्रत्यक्ष । जो प्रमाण, वास्तवर्म प्रत्यक्ष ( स्पष्ट ) तो नहीं है ' 
किन्तु अन्य ज्ञानों की अपेक्षा, छुछ स्पष्ट होनेसे छोकज्यच- 
हारमें प्रत्यक्ष माना जाता है, उसे " सांव्यवहारिक 
प्रत्यक्ष ! कहते हैं | सांव्यवह्वारिक प्रत्यक्ष, वात्तवम परोक्ष ही है । 
ऊपर जो इन्द्रियप्रत्यक्षेे उदाहरण दिये हैं, वे सांव्यवह्ारिक 
प्रत्यक्ष हैं | क्योंकि इन्द्रियोंके द्वारा हमें जो ज्ञान होता है, वह 
अनुमानादिज्ञानों की अपेक्षा निमेठ जरुर है; परन्तु पूरी नि्मल्ता 
उसमें भी नहीं पायी जाती, इसीलिये उसे पारमार्थिकप्रत्यक्ष 
नहीं कह सकते । उदाहरणार्थ-स्परीन इन्द्रियको >ओीजिये ! इस 
इन्द्रियके द्वारा शीत उप्ण आदि स्पशोका ज्ञान किया जाता है किन्तु 
इसके द्वारा पदार्थोंकी ठीक ठीक शीतछता या उष्णताको जानना 
असंभव है। जो पदार्थ या वायुमण्डछ, य्रन्त्रों (थम्रीमीवर ) के 

२ नया... 
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द्वारा अस्सी या नब्बे डिग्री गरम माना जाता है, वह हमें ठंड़ा 
माढ्म होता है और जो पदायथ, सौ डिग्री गरम रह्दता है वह हमें 
सिर्फ दो या डेड डिग्री गम मारछम होता हैं | जिस ज्ञानमें इतनी 
गड़बड़ी है उसे हम प्रत्यक्ष कैसे कह सकते है £ इस गड़बडीका 
स्पष्ट कारण यह है कि हमारे शरीरमें ९८ या ९८॥ डिग्री गर्मी 
सदा रहती है इसलिये हमारी स्पशनइन्द्रियरूप तराजूमे इतनी डिग्रियों - 

का पासंग सदा रहता है; जोकि हमें स्परीका ठीक ठीक ज्ञान नहीं. 
होने देता | यही हारुत रसना इन्द्रियकी है | जो चीज एंक व्यक्तिके 
लिये अन्यन्त तीखी मादूम होती है वही दूसरेके लिये कम तीखी ' 
माहम होती है | अगर सभी मनुष्य और पशुपक्षियोंके अनुभषोंपर 
विचार किया जाय तो सबमें कुछ न कुछ विशेषता होगी | उनमेंसे 
कौनसा अनुभव निर्मठ है यह बात कौन बतछा सकता है ! हां ! 

विचारने पर इतना अवश्य भाह्म होता है कि उनमेंसे कोई भी 

अनुभव पूर्ण निर्मेंठ नहीं है, क्योंकि रसनेन्द्रियके परमाणुओंका , 
प्रभाव समीको विकृत कर देता है | यही कारण है कि मनुष्यको 

एक ही वस्तुका स्वाद, सदा एकसा.नहीं माठ़ृम होता । नीरोगः 

अवस्थामें जो स्वाद माछृम द्वोता -है वही पित्तज्वरकी हाढतमें 

नहीं माठृम होता; हर खानेके बाद पानीका स्वाद अधिक मी 

माढूम होने रुगता हैं | यदि यह कहा ज़ाय कि यह तो इरके 

परमाणुओंका प्रभाव है तो यह भी कहा जा सकता है-और यह 

कहना बिल्कुल ठीक है-कि जिन परमाणुओंसे रसनेन्द्रियकी रचना 

हुई है उनके रसका प्रभाव भी पड़ता है। रसनेन्द्रियके परमाणु 

नौरस नहीं हो सकते, इसलिये उनके द्वारा किसी वस्तुके शुद्ध: 

, संवादका पता 'नहीं छग सकता |.जो बात रसनेन्द्रियके विषयमें 
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कही गई है वही बात प्राणेन्द्रियके विषयमें भी कही जा सकती है [ 
क्योंकि उसकी रचना भी जिन परमाणुओंसे हुई है उनमें गन्धं 
अवश्य है जिसका प्रभाव भी अवश्य पडता है | यद्दी कारण है कि 
किसी मनुष्यको कोई पदार्थ सुर्गन्धित माठम होता है और वही, किसी 
दूसरे को दुरगंधित माठृम होता है। तात्पय यह है कि गन्धके विषयमें 
भी प्रथक्‌ पृथक्‌ व्यक्तियोंके अनुभव पृथक पृथक्‌ होते हैं और उनमें 
से कोई भी अनुभव पूर्ण निमछ नहीं कहा जा सकता। चद्लु- 
रिन्द्रियके अनुमवोंकी गलतियाँ तो बिल्कुछ स्पष्ट हैं | जिस सूर्य 
चेद्रको हम थालीके बराबर और पहाड़की चोटीके कुछ ऊपर 
देखते हैं वह बहुत बड़ा तथा बहुत दूर है | हमारे देखनेंमे निक- 
ठता और दूरीका प्रभाव अवश्य पड़ता है। पदार्थ नितना पास हो, 
उतना हैं। बड़ा दिखता है | लेकिन आंखसे छगा ठेने पर उसका 
दिखना है। बन्द हो जाता है, अगर आंखसे लगाढेने पर भी 
कदाचित्‌ पदाथेका दिखना बन्द न होता तो हम उतनाही दृश्य 
देखपाते जितनी बड़ी हमारी आंख है। ऐसा देखना एक तरहसे 
निरथंक ही है | यह तो आकारकी बात हुई; अब रंगकी बातपर 
'विचार कीजिये ! सूर्यके प्रकाशमें जो वस्तु जिस रंगेकी दिखती है, 
चन्द्र, बिजली आदिके ग्रकाशमें उसी रंगकी नहीं दिखती | इससे 
माठछुम होता है कि प्रकाशके प्रभावसे हमारा रूपदरन विक्ृत अवश्य 
'होजाता है । जब प्रकाशादिके बिना रूप जाना नहीं जा सकता 
सब नेत्रसे रूपका निर्म प्रतिमास होना असम्भव है || इसी- 
'तरद कर्णके द्वारा भी शब्दके वास्तविक स्वरूपका प्रतिमास नहीं: 
हो सकता | उसपर भी निकटता, दूरौपन, तथा कर्णेन्द्रियकी प्रहण 
शक्तिका प्रभाव पड़ता है | मतलब यह कि जानना आत्माका काम 
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है | अगर आत्मा और अर्थ.( विषय ) का साक्षात्सम्बन्ध होकर 
ज्ञान हो तो ठीक गैक हो सकता है | अगर वह ग्रतिमास, इन्द्रियोंके: 
द्वारा वाह्मपरिस्थितिसे प्रभावित होकर आत्मामें पहुँचेगा तो वह. कमी 
निर्मल नहीं रह सकता | इसलिये इच्द्रियज्ञानको वास्तविक प्रत्यक्ष 
न कहकर सांव्यवहारिक अत्यक्ष कहना चाहिये । ४ 
इन्द्रियादिकों की सहायताके बिना जो ज्ञान, केवल 
आत्मातस हांता हैं उसे पारमाथक प्रत्यक्ष कहते है | 
हम लोगोंको पारमािक ग्रत्यक्ष ग्राप्त नहीं है इसलिये इसका अंनु- 
भूत उदाहरण नहीं दिया जा सकता । हां ! इतना कहा 
सकता है कि प्रत्ेक ज्ञान, सवरुपसे प्रत्यक्ष है और यही स्वानुभव, 
पारमारयक पल्यक्षका उदाहरण कहा जा सकता है, क्योंकि पदा्थों-: 
को जाननेके लिये आत्माको इन्द्रियादिकोंकी सहायता लेना पढ़ती 
है छेकिन अपने ज्ञानको जाननेके लिये इच्धियोंद्नी सहायता नहीं 
केना पड़ती, जिससे स्वानुभव विकृत कहा जा सके | ज्ञानके 
प्रत्यक्ष परोक्ष भेद, परप्रकाशकता की देश्टिसे किये जाते हैं | पर- 
प्रकाशकता की इश्टिसे पारमार्थिक प्रत्यक्षका . उल्लेख ग्राचीन दाशै- 
ब्रिकों ने किया है। जैनियोनि इसके तान भेद माने हैं अर्वेधि, मनः-- 


१ ज्ञानस्थ वाह्मार्थापेक्षयेव वेशबावेशये देंवेः प्रणीते । स्वरूपापेक्षया 
सकलमपि ज्ञान विशद्‌मेव, स्वसंवेदन ज्ञानन्तराव्यवधानाव्‌ । इंति ठघी-- 
यद्नयटीकायाम्‌ । 

२ आचाय उम्राद्धामीने ! आये परोक्षम्‌ ? ' प्रत्यक्षमन्यत्‌ ? सूत्रोंके 
द्वारा मति श्रुतको . परोक्ष ओर अवधि मनःपर्यय केवल को अ्त्यक्ष कहां 
है। ये विमाग परम्रकाशकता की अपेक्षास्ते किये गये हैं । ' 

३ इच्द्रियादिकों की सहायता के विना, द्रव्य-क्षेत्र कांढ मावकी 
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पर्यय और केवल्ज्ञान | दूसेरे लोगोंने भी * योगज प्रत्यक्ष ” नामसे 
इसका उल्लेख किया है | 

सांव्यवहारिक प्रत्यक्षके चार भेद हैं। अवग्रह, रहा, अवाय 
( अपाय ) धारणा | इन्द्रियादिकोंके द्वारा जो सबसे पहिले पदा- 
थैका ज्ञान होता है उसे अबग्रह कहते हैं; जैसे-दूरसे किसी ढम्बी 
चीजका ज्ञान होना | अवग्रहसे जाने हुए पदार्थमें विशेष आकांक्षारूप 
ज्ञान हैहा है जैसे-वह ठम्बा ढम्बा पदाय मनुष्य होना चाहिये। 
संशयज्ञानसे ईहामें बहुत अन्तर है । ईहा होनेसे संशय नष्ट हो 
जाता है। संशयमें दोनों ओर झुकाव रहता है | जैसे-वह मलुष्य दै 
या हूँठ | लेकिन ईहामें दोनों ओर को झुकाव नहीं रहता | 
मनुष्य होना चाहिये इस ज्ञानमें इंठका पताही नहीं है । ईहासे 
जाने हुए पदार्थका पूर्ण निश्चय होजाना अवाय भर्थवा भपाय है। 


हक फट) जलिस020/ जज कि अर शक न अप कि: रिसाव हज म सक 
पर्योदापूर्षवक, रूपी पदाथोकीं स्पष्ट जाननेवाला ज्ञान, अवपिशान है। 
इन्द्रियादिकी सहायताके विना दूसरेके मनकी बातको स्पष्ट जानने वाला 
ज्ञान, मनापयय कहलाता है । सर्वद्वव्यपयीयोंकी विधय करनेवाला 
ज्ञान, केवलशान कहलाता है । केवलज्ञान सकलप्रत्यक्ष है और अवधि 
मनपर्यय देशप्रत्यक्ष हैं । इसका वह मत्तत॒ब नहीं है कि इनमें निर्मलता 
कम है। निर्मठता तो सबमें एकसी है परन्तु अवधि मन/पर्यय शान सब 
्रब्यों और सब पर्यायोंको नहीं जानते इसलिये देशप्रत्यक्ष कहलाते हैं । 
१ दिगम्बर सम्प्रदाय प्रचलित तत्वार्थसूत्रमे “ अबाय पाठ है 
और श्वेताम्बर सम्प्रदायमें अपाय । भट्टाकलंकदेवन दोनों पा्ग्रेकों 
निर्दोष बतढाया है ' किमयमवाय उतापाय इत्युमयथा न दोषोध्न्यतर 
बचने(न्यतरस्य' अर्थगरहीतत्वात्‌ ? अर्थात्‌ अवाय और अपाय दोनोही 
प्राठ ठीक हैं क्योंकि इस ज्ञानमें एक कोटीका अवाय ( ग्रहण ) और 
: दूसरी कोटीका अपाय ( त्याग ) होता है । ह 
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जैसे-वह मनुष्य ही है । अवायज्ञानका इतना इढ द्ोजाना, गिससे 
कालान्तर में ( कुछ समय बाद ) स्मृति दोसके धारणा है। यें 
चारों ही ज्ञान पांच इन्द्रिय और मनसे होते हैं इसल्यि सान्यवहा- 
रिक प्रलनक्षके ६१४४-२४ मेदे माने जाते हैं | 


१ अवग्रहके दो भेद करनेसे चार भेद्‌ और बढ़ जाते हैं। व्यक्षना- 
वयह और अर्थावग्रह ये अवग्रहके मेद्‌ हैं। व्यजन शब्दका अर्थ है अव्यक्त 
अथात्‌ अप्रगठ । सोते समय हमे कोई पुकारता है और नींद न छुलनेंसे 
हम ठीक ठीक सुन नहीं पाते,' फ़िर भी कुछ न झुछ असर हमारे ऊपर 
पढ़ता है, इसतरहका अप्रगट ज्ञान व्यजनावग्रह है. । यह व्यक्षनावग्रह, 
आँख और मनसे नहीं माना जाता, क्योंकि ये दोनों ही अभाष्यकारी हैं। 
आंख और मन दूरसे ही पदार्थों महण कर ठेते हैं। न पदार्थ इनसे 
मिढ़ता है नये पदार्थसे मिढ़ते हैं, इसलिये अग्राष्यकारी कहलाते हैं। 
कुछ दाशनिकोंका मत है कि नेत्रोंसे किरण निकलकर पदार्थपर पढ़ती 
हैं ओर वर्तमानके वैज्ञानिकॉका मत है ॥कि प्रत्येक पदार्थस किरणें 
निकलती हैं और आंख़पर पढ़ती हैं, जैनदाशनिक इसे वृर्णाविविकार- 
परिणता छाया मानते हैं; इसतरह उनका मत किसीतरह वेशानिकोंसे 
मिलताजुल्ता ही है। उनका नेब्रको अप्राप्यकारी मानना भी उचित है 
क्योंकि आंखोंसे किरणें तो दिखती नहीं हैं, दिखता है स्थूल पदार्थ, 
जो कि नेत्रोंसे दूर ही है, इंसतरह कुछ चार इन्द्रियाँ ही प्राप्यकारी 
हुईं; इसलिये व्यजनावग्रह मी चारतरह का हुआ और सांब्यवहारकी 
प्रत्यक्षके कुछ २८ भेद हुए | सांव्यवहारिक प्रत्यक्षके द्वारा अहण किया 
गया पदार्थ १९ तरहका होता है वहू, एक, चहुविध, एकविध, क्षिप्र,. 
चिर ( अक्षिप्र )) जअनिसृत्‌, निम्ुत, उक्त, अनुक्त, हुवे, जधुव । सांन्यव- 
हारिक प्रत्यक्षके २८ भेदोंमेंसे प्रत्येक भेद १९ तरहके पदाथाको विषय. 
कर सकता है इसढिये इसके २८०१२-३३६ भेद हो जाते हैं। . 


(अल सीजन वरनाननकनकक, 
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प्रश्चध--आपने कहा था कि अल्क्ष ज्ञानको दूसेरे ज्ञानकौ जरूरत 
नहीं रहती, लेकिन यहां तो ईद्यको अवग्रहदकी, अवायकोा ईहाकी, 
धारणाको अवायकी सहायता आवश्यक है, इसछिये ईहादिकको 
परोक्ष क्यों न माना जाय ! 

उत्तर---एकही प्रतिभास जब विशेषरूप धारण करता जाता 
है तव उसकी स्पष्टता नहीं मारी जाती, इसलियि बह ग्रत्यक्षही कह- 
छाता है। धुआँको देखकर जब अग्निका ज्ञान होता है तब ज्ञान 
पढिले विषयकों छोड़कर दूसरे विषयपर पहुँच जाता है इस- 
लिये वह परोक्ष कहलाता है, लेकिन ईहामें अवग्रहका विषय छूटता 
नहीं है वल्कि वह ईहाके अन्तर्गत हो जाता है । जैसे-दूरसे हमें 
किसी हम्बे पदार्थका ज्ञान हुआ (अवम्रह ) इसके वाद हम जरा 
निकट पहुँचे तो माछम हुआ कि यह “ मनुष्य होता चाहिये? 
(ईहा ) यहां यह नहीं कहा जासकता कि पहिले ज्ञानका ठम्बापन 
दूसरे ज्ञानका विषय नहीं है | दूसरे ज्ञानमें उम्त्रापन और मनुष्यपन 
दोनों ही विपय होर॑हे हैं । 

इन ज्ञानोंमें उत्तरोत्तर विशेषता है इसलियि इन्हें धारावाहिक 
ज्ञानके समान निरर्थक नहीं कह सकते | इसी तरह आगे जो स्मृति 
आदिका जिकर किया जायगा वे भी धारावाहिक ज्ञान नहीं हैं क्यों 
कि उनमें भी अन्तर ( विशेषता ) हो जाता है । 

परोक्ष प्रमाणके पांच भेद हैं | स्मृति, प्रत्यमिमान, तक; 
अनुमान और आगम ( शाब्द ) | 

१ इसीठिये परीक्षामुलमें लिसा है “ प्रतीत्यन्तराव्यवधानेन विशेष- 
वत्तया वा प्रतिमासने वेशबम ” (दूसरे शञानका व्यवधान न पेड़ना अथवा 
“विशेष रुपत्ते प्रातिमास होना वेशब-पत्यक्षता-है ) | 
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पहिंले, जानेहुए पदार्थका ज़्याह आना स्मृति है । धारणा- 
ज्ञानने आत्मायें ऐसा संस्कार पैदा कर दियाया जिससे किसी निमित्तके 
मिलनेपर स्मरण होगया । बिना धारणाके स्मृति नहीं हो" सकती। 
इसलिये इसमें दूसरे ज्ञानकी सहायता सिद्ध होती है, और इसीलियि 
यह परोक्ष है | प्रत्यक्षके द्वारा जब हम किसी मनुष्यकी जानते हैं, 
तब हमें उसका जितना साफ़ ज्ञान होता है वैसा उसके परोक्षमें नहीं... 
..- स्मृति और अनुभव के मिठनेसे जो जोड़रूप ज्ञान होता है' 

. हसे ग्रत्यमिज्ञान कहते हैं | जैसे-यह वही मनुष्य है जिसे.कछ 
देखाया । यहांपर वरतमानमें उस मनुष्यका पललक्ष हो रहा है. और 
कलका स्मरण | इन दोनोंके मिलनेसे ग्रत्यभिज्ञान एक तीसराही 
ज्ञान उत्रन्न हुआ है | कुछ, छोग इसे प्रत्यक्ष मीतर शामिल करते 
हैं, परन्तु यह उसके अन्तगेत नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष तो 
साम्हने खडे हुए मनुष्यको विषय करता है और अत्यमिज्ञान उस 
मनुष्यमें रहनेवाली एकताको । प्रत्यक्षमें यह ताकत नहीं है .कि 
वह एकताको जान सके । जब उस मनुष्यमें रहनेवाली एकता ' 
साफ साफ नहीं माछ्म होती .वल्कि स्मृतिको मिझाकर विचार 
करनेसे माल्म होती है तब उसे अस्पष्ट .ही कहना चाहिये और .: 
इसीलिये उसका ज्ञान परोक्षका एक खतन्त्र भेद है । 

कहा जासकता है |के ग्रत्यमिज्ञान, जब स्मृति और ग्रल्यक्षसे. . '. 
पैदा होता है तब वह दोनोंमें क्‍यों न बांद लिया जाय ! उसका 
पृथक्‌ व्यक्तित् क्यों भाना जाय १ लेकिन पृथक्‌ -व्यक्तिषका कारण 
विषयका प्रथकूल ही है | अनुमान भी तो प्रत्यक्ष और तक ( अवि- 
नामावसम्बन्धका ज्ञान ) को मिलाकर होता है, झेकिन इससे उसका 
'इपकू व्यक्तित्व नहीं छिन जाता । मातापितासे पैदा होनेवाली संता 
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नका ब्यक्तितर, मातापितामें ही नहीं समाजाता किन्तु अल्ग रह्दता है, 
इसीतरह प्रत्यमिज्ञानका व्यक्तित्व भी प्रत्यक्ष और स्मृतिस भलग है | 
प्रत्यभिज्ञानकके अनेक भेद हैं | एकत्रप्रत्यमिज्ञान, साइह्य- 
प्रत्यभिज्ञान, वैसाहश्यप्रत्यभिज्ञान,, आदि | एकत्रप्रत्यमिज्ञान 
का उदाहारण हम ऊपर दे जे हैं । इसके द्वारा एकता वतछायी 
जाती है | जहां दो पदार्थीकी समता बताया जाती है उसे 
साहरय प्रत्यमिज्ञान कहते हैं । जैसे-गाय, गवय (रोशन ) 
के समान है | मुख चन्द्रके समान है आदि | यहां पर एक चीज 
ते प्रतक्ष है और दूसरी परोक्ष, दोनोंकी समानता, प्रत्यभिज्ञानका 
विपय है | कोई कोई, साहयप्रत्यमिज्ञानके स्थानमे “ उपमान ! 
शब्दका प्रयोग करते हैं, योतो इसमें विशेष हानि नहीं है; परल्तु 
उपमानके भौँतर प्रत्यभिज्ञानके सभी भेदोंका समावेश नहीं होता, 
इसलिये उपमानको अलग प्रमाण मानने पर भी काम नहीं चलता | 
अगर उपमानके द्वारा सदशता और विसदशताका ग्रहणकर लिया जाय 
तो भी एकत्व रहही जाता है । जिसके द्वारा दो पदार्थों की विसइ- 
शता जानी जाती है उसे वैसाह्श्यप्रत्यभिज्ञान कहते हैं । 
जैसे घोड़ा, द्वायीसे विलक्षण है; गाय, मैंससे विलक्षण है आदि ॥ 
दो पदार्थीकी तुलना भी प्रत्यभिज्ञानके द्वारा की जाती है | जैसे- 
आंवडढा आमंसे छोठा है| इसमें आँवला प्रत्यक्ष है और आम 
स्मृतिका विषय । यथ्रपि दोनों ही चीजें आंखोंके साम्हने हैं परन्तु 
जिस समय हम तुलना करते हैं उस समय एक ही चीज प्रत्यक्ष का 
विपय रद्द जाती है । तुलनात्मक ज्ञान आंखेंसे नहीं, विचारनेसे 
होता है इसलिये यह परोक्ष है | किसीको पहििचानना भी प्रत्यमि- 
ज्ञानका कार्य है क्‍योंकि इसमें उसके चिन्होंका ( चाहे वे देखे हों 
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या सुने हो किसी भी तरहसे क्‍यों न जाने गये हों ) स्मरण होता है 
और विचार करनेकी भी आवश्यकता होती है | । । 

परोक्ष प्रमाणका तीसरा भेद तके है | व्याप्ति ( अविनाभाव सम्बन्ध ) 
के ज्ञान को तके कहते हैं और अन्वयब्यतिरिंक को व्याप्ति कहते 
हैं। साधनके होनेपर साध्यका होना अन्बंय है और साध्यके व 
होनेपर साधनका न द्वोना व्यतिरिक है | घुआँको देखकर अ्रिका 
ज्ञान किया जाता है इसलिये धुओँ साधन है और अग्नि साध्य है:। 
इनदोनोंमें अन्वयव्यतिरेक पाया जाता है, क्योंकि जहां धुआँ होता 
' है बहां अप्नि अवस्य होती है ( अन्वय ) गहां अप्ति नहीं होती 
वहां घुणणो नहीं होता ( च्यतिरेक )। ह 

तर्कको अत्यक्षमं शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दो 
चीजोंके सम्बन्धका ज्ञान होता है । प्रत्यक्षे हम दो चीजोंको 
सिर्फ देख सकते हैं, किन्तु उनके विषयमें कोई नियम नहीं वांघ 
सकते । यह काम तकेका है।। प्रत्यक्ष, स्मृति.और अत्यभिनज्नानकी 
सहायतासे तक उत्पन होता है, इसीलिये यह उन तौनेमें से किसी 
में भी शामिल नहीं हो सकता । इसे अनुमानकें मौतर भी शामिल नहीं 
करना चाहिये। क्योंकि अनुमान तकको कार्य है | तर्कके द्वारा निश्चित 
फियेगये नियमके आधारपर इसकी (अनुमानकी ) उलत्ति होती है | 

साधनसे साध्यक्े ज्ञानकों अनुमान कहते हैं | जैसे धुआँको 
देखकर भप्मिका ज्ञान करना। थुओं साधन है अप्नि साध्य | निस 
चीजको हम सिद्ध करना चाहते हैं उसे साध्ष्य कहते हैं 
ऊपरके अनुमानमें हम अग्रिको सिद्ध कप्ना चाहते हैं, इसलियि 
वह साध्य कहछायी । यद्रपि.इतनेसे ही साध्यका प्रिष्रिय मिल 
जाता है, फिरमी साध्यकी ठीक. ठीक पहिचान. करनेके हिंये 
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साध्यमें तीव विशेषणोंका होना भावश्यक् बतछाया गया है । वे 
विशेषण हैं इृष्ट, भवाधित और असिद्गध | इष्टका अर्थ है हमारी इच्छाका 
विषय, अर्थात्‌ जिसे हम सिद्ध करना चाहें | अवाधित अर्थात्‌ जो 
दूसरे अ्रमाणोसे वाधित न दो; जैसे, अग्निका ठंडापन प्रलक्ष 
प्रमाणस्ते वाधित है इसलिये यह साध्य नहीं कहा सकता । 
साध्यको अप्तिदद होना भी आवश्यक दै क्योंकि अगर वह सिद्ध हो- 
गा तो उसे तिद्द करने की जरूरत ही न रहेगी | भाखेसे अग्निको 
देखते हुए उसका अनुमान करना न्यर्थ है। इसलिये जिस चीज 
का हमें निश्चय नहीं है या विपरीत निश्रय है अयवा सन्देह है, 
उसे साध्य बनाना चाँहिये । 

शेका--' जहां जहां धुओँ होता है वहां वहां अम्रि होती है, . 
इतना निश्चय तो तकीसे ही कर छिया था फ़िर अनुमानसे पिद्ध 
करनेमें क्या विशेषता है ! 


१ सन्दिग्धविपरयस्ताव्युलन्ञा्ना साध्यतल यथा स्यादित्यसिद्धपद्म्‌ | 

२ अगर साध्यका इतना ही अर्थ लिया जाय कि जिसे हम पिद्ध 
करना चाह वह साध्य, अरथीद अब्राधित और अस्तिद्ध विशेषण न मिलाये 
जावें तो भी काम चल सकता है। और अवाधित तथा असिद्ध विशेषणों 
क्षे बिना आनेवाले दोष, अकियित्कर हेत्वामासमें शामिल किये 
जा सकते हैं । अक्रिवित्कर हेत्वामासके दो भेद हैं--सिद्धसाधन और 
वाधितविषय । जिसका साध्य हिद्ध हों उसे सिद्धसाधन कहते हैं और 
जित्का साध्य प्रम्ाणान्तर्से वाघित हो उसे वाधिताविषय कहते हैं। 
आगर साध्यके छक्षणमें अ्रिद्ध और अवाधित व्शिषणोंपर विशेष जोर, 
दिया जायगा तो अकिश्ित्कर हेत्वाभास निरर्थक हो जायगा। हाँ [. ु 
आर अकियित्कर भेदकी गोण करदिया जाय तो दोनों विशेषण 
साध्यके उक्षणमें अवश्य रखना पड़ेंगे । ।क्‍ 


| 
श्ध्ज 


ही ८ || 


॥९०. 4, 


उत्तर--तकसे हमें अप्नि ओर शुझक्ते नियमक्रा ज्ञान हुआ था 
०8 » अब नहीं च्चा | 
लककन उद्धस इस चादका पत्ता चंहा लगा यथा कि प्दतनें लगे है 
नहीं परवेतादिकर्मण | 9० दीन दिद्वकरना ह 
या नहीं / पवेतादिकर्मे अग्रिको लिद्धकल्ला अनुनानका काम है| 
स्ट 05. 0. 5 साथ्यमें अन्तर है | तबीमें 
इसलिये तकके साध्यम ओर अनमादके साच्यम अन्त ड्ढै | ता 
सिर्फ का. 
'त्तिफ अप्रि साप्य है किन्तु अनुमान अग्निवार्ा पर्चत अर्थात पर्वत 
अत्नि साब्य है | इसदिंत दुूसधर शब्दम वा कह सदद्ध हद तकमें 
तो लिझे घने साथ्य हैं और अनुनादमे घ्मसहित धर्मी साध्य 
है| यदि अनुवानका चाब्य तब साध्य बना दिया जावे तो दाद. 
-वि्भुछ विगढ जवेगी | घह्द बुद्ध ह्लै चहां अग्नि है. यह कईना 
"दो बैक है; छेक्िद जहां बुओँ है वहां अग्दिवाला पवत है यह 


9 
ला 








-नाइन हाता हैं कि तक, अनुदावक्षा कार्य चही कर सकता। 
घमोको 


हक अ हक. न 
अनुभादस हमने धमकी अयात्‌ सान्‍य ( तकेब मनिगये साध्य ) 
है” बावात्को ५ साध्य माना 5 हल इ्सज््पि >सध्स जे 
के कावारकों नी साध्य मावा हैं। इसलिये अनुमानके चाब्यक 
थ्र् ५ 


“दो भाग हो यये हैं धम और घम्म । इनमें पर्मी सिह 

अगर धर्मी सिद्ग न होगा तो घर्मकी तिद्ठि द्िछ 
>जनह की वायगीः जिद्दे पहाबका भी पता नहीं है वह 
“यहाढनें सन्नि कैसे सिद्द करेगा! हां पर्मीक्षी तिंद्वि सपेत्र प्रमाणते . 
ही नहीं होती, कहीं कहीं दो उसे प्रमाणतिद्ध माननेसे अनुवाद ु 
च्यथे ही नहीं हो जाता, दवाल्क अतलक्ता पक्ष अपदा कापही 





१ छाध्यं घरमकतरितरदधिश्षिष्टो वा धर्मी । व्याप्तों तु साव्य॑ धर्म एव । 
“ज्यथा तदुचठनात्‌ | परीश्वानल । .. 
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अपना विरोधी वन जाता है जैसे---खर॒विषाण ( गधेका सींग ) नहीं: 
है क्योंकि उसकी अनुपलन्धि है | यहांपर पक्ष अथवा धर्मी खरविषाण: 
है, साध्य है उसका नास्तित्र, साधन है अनुपलन्धि | यहां यदि 
खरविषाणको प्रमाणसे सिद्ध धर्मी मानकें तो इससे खराविषाणका: 
अस्तित्र ही सिद्ध हो जायगा फिर इसी अनुमानके द्वारा खरवबि- 
घाणका नास्तिल्र सिद्ध करना अपने ही अंगके साथ अपना विरोध: 
करना है| क्योंकि इसी अनुमानका एक अंग खरविषाणका अस्तित्व 
सिद्ध करता है और दूसरा अंग नास्तित्व | इसी तरह दूसरा अनु... 
मान लीजिये “ परमाणु हैं क्‍योंकि घट आदि स्कन्धोंकी उपलब्धि 
होती है।इस अनुमानमें परमाणु पक्ष हैं और उनका अस्तित्व साध्य, 
यदि यहां पर परमाणुको प्रमाणसिद्ध धर्मी मानलें तो हेतु देनेके 
पहिडे ही परमाणुओंका अस्तित्व सिद्ध हो जायगा, इसलिय अनुमान 
निरर्थक्र मानना पड़ेगा । इसीतरह प्रत्येक वस्तुका अत्तित्व याः 
नात्तिल्र सिद्ध न हो सकेगा | इसल्यि जिस धर्मीमें अस्तित्र या 
नास्तित्त साध्य हो उस धर्मीकों प्रमाणसिद्ध नहीं कहते, किन्तु 
विकल्पसिद्ध कहते हैं | विकल्पसिद्ध धर्मीमें अस्तित्व और नास्तिलके, 
सिवाय और कोर धरम सांन्‍्य नहीं हो सकता | एक तीसरे प्रकारका. 
भी धर्मी माना जाता है, जिसे उमयसिद्ध धर्मी कहते हैं। जिस धर्मीकाः 
कुछ अंश प्रमाणसिद्ध होता है और कुछ अंश विकल्पसिद्ध होता है, 
उसे उभयसिद्ध धर्मी कहते हैं । जैसे--हब्द अनित्य है क्योंकि: 
कृत्रिम है | यहां कोई खास शब्द धर्मी ( पक्ष ) नहीं है किन्तु 
सभी शब्द ( त्रिकाल त्रिकोकके ) धर्मी हैं। उनमेंसे वतमान काठके” 





१ विकल्पप्तिद्धे तस्मिन सत्तेतरे साध्ये । 
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और निकटवर्ती शब्द तो प्रमाणसिद्ध हैं या और भी थोड़े चहुत 
शब्द स्मृत्यादि प्रमाणोंसे प्िद्ध माने जा सकते हैं लेकिन बाकी 
शब्द, प्रमाणसिद्ध न दोनेसे विकल्पसिद्ध माने जाते हैं | इस तरह 
'एकह्दी धर्मी विकल्पसिद्ध और प्रमाणसिद्ध होनेते उमयसिद्ध माना . 
जाता है । विकल्पसिद्ध और प्रमाणसिद्ध धर्मीमं सत्ता असचाकों ... 
छोड़कर बाकी सव घ्म साध्य हो सकते हैं | उसयसिद्ध धर्मी और 
अमाणसिद्ध धर्मीमें साधारण दृश्टिसि एक अन्तर यह मी बजरमें आता 
है कि उभर्यसिद्ध धर्मी जात्यात्मक होता है। जैसे शब्द (शब्दमात्र ) 
आदि, और प्रमार्णसिद्ध धर्मी व्यक्त्यात्मक होता है | जैसे यह पर्वत 
(न कि सभी पव॑त ) इत्यादि। न्‍ ' 


१ प्रमाणोमयसिद्धे तु साध्यधर्मविशिष्टता । ु 

२ धर्मीके ये तीन भेद, प्राचीन परिपा्टीके अनुसार लिखे गये हैं! ' 
जैन और बौद्ध ताकिंकों ने इन भेदोंकों माना है । परन्तु आजकल 
इन भेदोंका प्रयोग नहीं होता, इसलिये सभी घधर्मी प्रमाणसिद्ध मानें जाते 
हैं। इसका कारण प्िफी कथनशैलीका भेद है। नवीन परिपा्टीके अनुसारः 
केवल अस्तित्व और केवल नास्तित्व साध्य नहीं होता, किन्तु वह 
देशकालकी अपेक्षा रखता है। जेसे सरविषाणके नास्तित्वको सिद्ध करनेंमें. 
प्राचीन रीतिके अनुप्तारा खरविषाण पक्ष है और नवीन रीतिके अनुसार 
* ख़र ” पक्ष है तथा “ विषाणका नात्तित्व ? साध्य है। यहां  खर ? 
अमाणसिद्ध धर्मी कहछाया । वात यह है ह्लि विकल्पसिद्ध धर्मीकि' 
'वाचक दो शब्द होते हैं जैसे “ ख़रविषाण ? में * सर ? और “ विषाण * 
यो शब्द हैं । इनमें एक पक्ष है दूसरा साध्य । जिसे पक्षका वाचक' 
'एकही शब्द हे वह विकत्पसिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि बिना अर्थका 
असंयुक्त शब्द नहीं होता। असंयुक्त शब्दका अथ (चाच्य) अगर विकल्पं- 
>सेद्ध धर्मी चनाया जाय तो समझना चाहिये कि वास्तविक घ॒र्मी छिपा 
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साध्यके बाद साधनका नम्बर है | जिसके द्वारा साध्यकी सिद्ध: 
की जाती है उसे साधन कहते हैं| साध्यकी सिद्धि उसीके द्वारा 
हो सकती है जिसका कि साध्यके साथ अधिनाभाव सम्बन्ध हो 
अर्थात्‌ अन्वयव्यतिरेक मिछ रहा हो, इसलिय दूसरे शब्दोंमे 
साधन उसे कहते हैं जिसका साध्यके साथ अविनाभाव ( अन्यथा 
नुपपत्ति ) हो | अग्निका धुआँके साथ अविनाभाव सम्बन्ध है, इस- 
लिये धुआँ, अग्निका साधन है | यधपि इतनेसे ही साधनकी ठीक 
ठीक पद्िचान हो जाती है फ़िरमी अनेक दाशैनिकों ने दूसरे 
इन्दोंमे भी साधनका लक्षण बतलाया है | जैसे-जिसमें पक्षघमता, 
सपक्षसत्त, विपक्षसे व्याशत्ति हो उसे साधन कहते हैं । जहां 
साध्यके रहनेका सन्देह हो अथवा जहां हम साध्यको सिद्ध करना 
चा्द उसे पक्ष कद्दते हैं। जैसे-अग्निके अनुमानमें पर्वत | जहां 
साध्यके रहनेका निश्चय हो उसे सपक्ष कहते हैं| जेसे-उसी अनुमान: 
में रसोईघर आदि | जहां साध्यके अमावका निश्चय हो उसे विपक्ष 
कहते हैं जैसे-ताछाव | हमारा धुओँ रूप दवेतु, पक्ष ( पर्वत ) 
और सपक्ष ( रसोईघर ) में तो मौजूद है किन्तु पिपक्ष ( ताछझब ) 
में मौजूद नहीं है इसलिय यह हेतु विपक्षव्यावृत्त कहछाया | इन तैन 
हुआ है । जैसे “ घट नहीं है ? यहाँ पर “ घट ? घ॒र्मी और ५ नहीं है ? 
साध्य बनाया गया है परन्तु वास्तविक घर्मी है “ यहां ! और " घट नहीं 
है ? यह साध्य है। जब “ यहां ? “ वहां ? आदि धर्मी छिपे रहते हैं तब' 
हमें प्रमाणसिद्ध धर्मी, विकल्पसिद्धसा मालूम होने रगताःहै। उभयप्तिद्ध 
'धर्मीको “ प्रमाणप्रिद्ध धर्मीके अन्तर्गत करनेमें विशेष कठिनाई नहीं है, 
क्योंकि वहांपर व्यक्ति ( विशेष ) जाति (सामान्य ) के भेदकी अपेक्षा 
न रसनेसे ही दोनों धर्मी एक हो जाते हैं। 
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बातोंके सिवाय किसी किसी दाशेनिक ने दो अन्य वातोका होनां भी - 
आवश्यक माना है । वे अंवाधितविषयल्र और असंअतिपक्षतरका: 
भी समावेश करते हैं । अग्नि शीतल है क्योंकि अग्निको शौतढृता- 
ग्रत्यक्षसे बाधित है | हेतुमें ऐसी नाधितविषयता न होना चाहिये 4: 
इसीग्रकार देतुको असत्मतिपक्ष भी होना चाहिये | अगर कोई के 
कि शब्द अनित्य है क्योंकि नित्य नहीं है तो यद हेतु ठीक नहीं कहा: 
जा सकता, क्योंकि इसका ग्रतिपक्षी देतु मौजूद है-शब्द नित्य है क्यों. ' 
कि अनित्य नहीं है, इसल्यि हेतु असत्रतिपक्ष भी न होना चाहिये ।' . 
इसप्रकार तौन या पांच रूपवाढा ( त्रैरूप्य या पाश्चरुप्य ) हेतुः 
माननेमें आपत्ति सिर्फ इतनी ही है कि अनेक हेतु, तीनरूप या. 
पांचरूपके विना भी साध्यकी सिद्धि करते हैं. । क्योंकि समी हेतु: 
साध्यके साथ रहनेवाले नहीं होते | कोई सहभावी द्वोते हैं कोई. 
ऋ्रममावी | घुओं अग्निके साथ रहता है इसलिये इसमें पक्षपर्मता है 
लेकिन जो.हेतु ऋममावी हैं उनमें पक्षंबमिता कैसे रह सकती है £. 
जैसे--शकठ नक्षत्रका उदय होगा क्योंकि ऋतिकाका उदय है, 
यहां दोनों नक्षत्रोंका उदयकाल जुदा जुदां होनेसे पक्षधर्मता नहीं 
बन सकती; फिर भी अनुमान गछती नहीं है | इसलिये हेतुका 
अविनाभाव रक्षण ही ठीक है, वह छोठ होकर भी पूरा काम. 
देता है | खैर !.विस्तार जितना चाहे किया जाय लेकिन सच्चा 
हेतु वही है जो निर्दोष रीतिसे साध्यकी सिद्धि करंदेता हो। .. : 
हेतुके भेद--हेत॒ दो तरहके होते हैं विधिरूप ( उपझब्ध्यामक ) 
और ग्तिषेघरूप ( अनुपरूब्ध्यात्मक ) इनका छक्षण नामसे ही! 
अगठ है | पवव॑तमें अग्सिद्ध करनेवाल घुओँ हेतु, विधिरूप या 
'उपहव्ध्यात्मक है | “वहां घुओँ नहीं है क्योंकि वहां अग्नि नहीं है?” 
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यहां अग्निका प्रतिपेध या अनुपलन्धि हेतु है, इसलिये यह 
प्रतिपेघरूप हेतु कहलाया । विधिरूप हेतु दो तरह के द्ोते हैं एक 
तो वे, जो किसी पदार्थ की विधि (सद्भाव ) सिद्ध करते हैं दूसरे वे, जो 
किसी पदापका ग्रतिपिध सिद्ध करते हैं । इसीतरह प्रतिपधरूप हेतु 
भी दो तरह के होते हैं| इस तरह द्ेतुओंके चार भेद हुए। (१) 
विधिरूपविधिसाधथक (२) विधिरूप्रतिपिषसाधक (३) 
प्रतिषिधरुपप्रतिपेषसाधक (४) प्रतिपिधरूपविधिसताधक | इन चारोंका 
दूसरे शब्दोंमें यों कहसकते हैं--( १ ) अविरुद्धोपठछन्धि (२ ) 
विरद्धोपरन्धि ( ३ ) अविद्द्धानुपलन्धि ( 9 ) विरद्धानुपर्लन्धि । 
इन चारों ही भेदोंके क्रसे ६-६-७-३ भेद हैं। 

विधिरूपविधिसाधक ( अविरुद्धोपठन्धि )के छः भेद-ब्याप्य, कार्य, 
.. कारण, पूचर, उत्तरचर, सहचर । जो हेतु, साध्यका व्याप्य ( थोड़ेमें 
रदनेवाडा ) हो उसे व्याप्यहेतु कहते हैं | जैसि-घड़ा ( पक्ष ) स्पूछ- 
परिणामी दे ( साध्य ) क्योंकि किसी मनुष्यके द्वारा बनाया गया है 
( ऐतु ) जो किसी मलुप्यंक द्वारा बनाया जाता है वह स्थूलपीरे- 
णामी होता है जैसे कपड़ा, जो स्थृल्परिणामी नहीं होता वह 
किसी मनुष्थके द्वारा बनाया नहीं जाता | जैसे-आकाश, परमाणु आदि; 
यहांपर  किसीके द्वारा बनायाजानारूप ” हेतु, स्थृब्परिणामरूप 
साध्यका व्याप्प है । क्योंकि बहुतसी चीजें ऐसी हैं जो स्थृछ 
परिणमन तो करतीं हैँ परन्तु किसी मनुष्यके द्वारा बनायी नहीं 
जाती; जैसे-इन्द्रधनुप आदि । इसलिये स्थृल्परिणमन व्यापक है 
और बनाया जाना व्याप्य, यह व्याप्य यहां उपलब्ध है और किसी 
चीजकी ( स्थल्परिणमनकी ) विधि सिद्ध करता है इप्तलिये 
यह हेतु अभिरुद्धन्याप्योपठन्धिरुप कहलाया [ 


३४ न्यायप्रदीप । 


- शंका--जैसे आप अविरद्धव्याप्योपछन्धिरूप भेद करते हैं 
उसीप्रकार अविरुद्धव्यापकोपर्लव्धि भेद क्‍यों नहीं करते ! हे 

उत्तर--हैेतुका यह नियम है कि उसकी उपलब्धि होनेपर 
साध्यकी उपलब्धि अवश्य होती है ) इसीतरह व्याप्यका भी नियम 
है कि उसकी उपलब्धि होनेपर व्यापक्त की उपलब्धि अंबर्य होती - 
है | जहां व्याप्य, हेतु होता है. वहां व्यापक साध्य बन जाता है, 
इसलिये व्याप्योपलन्धि को हेतु बना देनेसे साध्यकी सिद्धि होती 
है | लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि व्यापक की उपलब्धि होनेपर 
व्याप्प की उप्ृव्धि हो दी । ऐसी द्वा्तमें यदि व्यापक की उप-. 
लब्धि, हेतु बनादीजाय तो ब्याप्यकी उपर्लन्धि साध्य बनेगी, जो कि - 
व्यापक के रहनेपर भी न रहेगी तब साध्यर्सिद्धि भी न हो सकेगी । 
( मनुष्य व्यापक है त्राह्मणल व्याप्य है. क्‍योंकि जो ब्राह्मण है 
वह मनुष्य तो अवध्य है; लेकिन जो मनुष्य है वह ब्राह्मण अवश्य 
है यह नहीं कहा जा सकता । इसीतरह' संवैन्रव्याप्य व्याप- 
काका खवरूप समझना चाहिये ) 


जो हेतु, साध्यका काये होकर उपलब्ध हो उसे अविरुद्ध 
कार्यो पलूब्धि हेतु कहते हैं। जैसे-पर्वेतमें अग्नि है क्योंकि घुओँ . 
है। यहां धुओं ( हेतु ), भग्नि ( साध्य ) का काये होकर उपलब्ध 
है और अप्नि की विधि सिद्ध करता है | ' 


जो हेतु साध्यका कारण होकर उपलब्ध हो उसे अविरुद्ध 
कारणापलब्धि रूप हेतु कहते हैं | जैसे-यहां छाया है क्योंकि 
छत्र है | छत्र ( हेतु ), छाया ( साध्य ) का कारण है और दोनों-ही 
, विधिरूप हैं इसलिये यह अविरृद्धकारणोपलब्धिरुप देतु कहकया। 
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शझ्ता--जैसे व्यापकके द्वोनेपर व्याप्यके होनेका नियम नहीं है 
इसलिये आपने अविरुद्धव्यापकोपलन्धि हेतु नहीं बताया, उसी 
तरह, कारणके द्ेनेपर कार्यके होनेका नियम नेहीं है इसलिये 
अविरुद्धकारणोपलाब्धिरूप हेतु भी न बतलाइये | 

उत्तर--ऐसा एक भी ब्यापक नहीं है जिसके साथ किसी 
व्याप्पका होना सर्वत्र सर्वदा अनिवाय हो इसलिये व्यापकके होनेपर 
ब्याप्पके होनेकी व्याति नहीं वन सकती | लेकिन ऐसे हजारों 
कारण हैं जिनके होनिपर कार्यका होना सत्र और सपैदा अनिवार्य 
है इसलिये कारणके होनेपर कार्थके होनेकी व्याप्ति वन सकती है | 
ऊपरके उदाहरण में छत्र कारण है जिसके होनेपर छायारूप कार्य 
अवश्य द्वोता है | रात्रिम भी छत्की छाया रहती है | यद्द बात दूसरी . 
है कि वह अँधेरे में विलीन होजानेस अछग नहीं दिख पड़ती | 

भरणि नक्षत्रके बाद कृत्तिका नक्षत्रका उदय होता है, भोर 
इसके वाद शकढ नक्षत्रका | इसल्यि जिस समय इत्तिका का 
उदय है उस समय दो अनुमान इसम्रकार किये जा सकते हैं 
( १) शकटका उदय होगा क्योंकि अभी इृत्तिका का उदय है 
(२ ) भरणिका उदय होगया क्योंकि अमी कत्तिका का उदय है। 
पहिंडे अनुमानमें हेतु ( कृतिका का उदय ) साध्य ( शकठोदय ) के 
पहिंठे रहता है, इसलियि पूवेंचर कदृछाया । दूसरे अलुमानमें 


संस िप आालिएए जे दफन कब जे मिलनी पा पआ नल 

१ भेघेंकि होंनेसे इंष्टि होती हे ठेकिन कभी कभी मेधोंके रहने परभी 
वृष्टि नहीं होती। कुम्हार घढ़ा बनाता है ढेकिन कभी कमी उसके 
इहनेपर भी घढ़ा नहीं वनता आदि हजारों दृष्टान्त हैं जहाँ कारणके 
रहने पर भी काय नहीं होता। 
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हेतु ( कृत्तिकाका उदय ) साध्य” ( भरणिके उदय ) के बाद 
होता है. इसल्यि उत्तरचर कहलाया | इन दोनोमें का्यकारणतां . 
और न्याप्पव्यापकता नहीं है इसलियि ये अलग भेद हैं | इसीप्रकार 
सहचर भी अलग भेद है | जैसे-फूल्में स्पर्श है क्योंकि गन्ध है। . 
इस अनुमान स्पश और गंध दोनें। साथ रहने वाले हैं इसलिये . 
यहां पर हेतु सहचर कहलाया | ये तीनों उपरलब्धिरूप और विधि- हे 
साधक हैं | 
विधिरूपग्रतिषेधसाधक अर्थात्‌ विरृद्धोपणन्धि के भी छ+' 
मेद हैं--जब किसी वस्तुके विरुद्ध कोई वस्तु उपल्य होती है तब 
बह प्रतिषेध ही सिद्ध करती है इसलिये विरुद्धोपलन्धि प्रतिषेष- 
साधक ही होती है। इसके भी व्याप्य, का्ये, कारण, पूवेचर, 
उत्तरचर, सहचर इस ग्रकार छः भेद हैं । । 
घड़ा व्यापी नहीं है क्योंकि छय (नेन्रोंकां विषय) है.| व्यापी- 
पनका विरोधी है अव्यापीपन, उसका व्याप्य है इश्यता | (क्योंकि 
जो दृश्य है वह अब्यापी तो अवश्य है लेकिन जो अव्यापी है वह 
इश्य होता भी है और नहीं भी होता | घड़ा अब्यापी होकर दिखता. 
है. परमाणु या दृथणुकादि अन्यापी होकर नहीं दिखते इसलिये 
अव्यापीपन व्यापक है और हश्यता व्याप्य है ) यहां व्यापीपनके; 
विरोधीका व्याप्य उपछब्ध है इसलिये व्यापीपनका प्रतिषेष सिद्ध 
हआ ओर यह हेतु विरुद्धव्याप्योपलब्धि रूप कहलाया | 
“ £ यहां उतनी ठंड नहीं है क्योंकि घुओँ निकछ रहा है ! इसमें 
उंडका विरोधी अप्नि है और अप्निका कार्य घुंओँ है; इसलिये यंद्वं 


:ठंडका अ्ंतिषेध सिद्ध हुआ और यह देतु विरुद्धफायोंपलंब्धि 
र॒५ केहदाया | 
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४ यह आदमी छुखी नहीं है क्योंकि इसके हृदयभे शल्य है! 
इस अनुमानमें सुखी होनेका विरोधी दुखी होना है और दुखी होने 
का कारण शल्य मौजूद है इसलिये यह हेतु विरद्धकारणोपलब्धि 
रूप कहलाया | 

इसके बाद शकठका उदय न होगा क्योंकि अभी खेतीका उदय 
है | यहां शकठका विरोधी अश्विनी है उसका पूर्वचर रेवती है इसे- 
लिये यह विरुद्धपृर्षचरोपलब्धि रूप हेतु कहछाया। 

£ इससे पढिंके भरणिका उदय नहीं था. क्योंकि इस समय पुष्यका 
लदय है ” इस अलुमानमें मरणिके उदयका विरोधी पुनवंश्चुका उदय 
है और उसका उत्तरचर पुष्यका उदय मौजूद है इसलिये यह दवेतु 
विरुद्धोच्रचरोपलब्धि रूप कहछाया। 

तराजूका पहिछा पछड़ा नीचा नहीं है क्योंकि दूसरा पछड़ा 
नीचा है। इस अनुमानमें पहिले पल्डेके नीचेपनका विरोधी है 
'पहिले पछ्डेका ऊंचापन, और. इसका सहचर है दूसरे पलड़ेका 
नीचापन (जब पहिला पल्डा नीचा होता-है तब दूसरा ऊंचा होता 
है इसल्यि पहिंलेके नीचेपन और दूसरेंके ऊँचेपनमें, और दूसरेके 
नीचेपन और पहिलेके ऊंच्ेपनमें सहचरता है ) इसलिये यह द्वेतु 
विरुद्धसहचरोपलब्धि रूप कछछाया।.... 

देतुका तीसरा भेद अविरुद्धानुपलन्धि अर्थात्‌ प्रतिषेघरूप 
अतिषेघसाधक है। इसके सात भेद. हैं--त्वमाव, व्यापक, काय, 
कारण, (ूर्वचर, उत्तरचर; सहचर | * इस जगह घड़ा नहीं है क्योंकि 
_ डपरब्ध नहीं होता” इस अनुमानमें “ उपलब्ध नहीं होना ” 
आनुपल्च्ध्यात्मक देतु है और घढड़ेंके प्रतिषिषको सिद्ध करता हैः |. 


शे८ न्यायप्रदीप। 
घेड़ेका स्वमाव “ उपरब्ध होना ! है इसलिये * पढ़ेके निषेष/का 
स्वभाव * उपलब्ध न होना ? मानागया | ह 


प्रश्न---अविरुद्धानुम्धिमें स्वभावानुपर्णव्ध नामका सातवों भेद 
क्यों खड़ा किया जाता है! अथवा उपलब्ध्यातक हेतुओंमे भी: 
स्वमावोपलन्धि नामका भेद क्यों वहीं किया गया ! 

उत्तर--जहांपर स्वमावकी उपलब्धि होती है वहां अनुमान: 
नहीं, प्रत्यक्ष माना जाता है । जैसे * इस कमरेंमें पड़ा है क्योंकि: 
उपतब्ध -होता है अथवा दिखता है इसको अनुमान नहीं कहते 
किन्तु प्रत्यक्ष कद्दते हैं। अगर इसे भी अनुमान कहने ठगें तो 
सभी प्रत्यक्ष अनुमान कहलाने लगेंगे, क्योंकि किसी चीजके स्वभा- 
बकी देखकर ही तो प्रत्यक्ष किया जाता है इसलिये त्वभावोपलब्धिसे' 
अनुमान न मानना चाहिये | 

प्रश्न---यदि स्वभावोपर्लुन्धिसे अनुमान न माना जाय तो स्वभा- 
बानुपलन्धिसे भी अनुज़्ान न मानना चाहिये । अनुपलब्धिसे बड़ेके 
अभावको जानना भी तो अत्यक्ष कह्य जाता है | जो छोग ( बौद्ध,. 
सांख्य, नैयायिक, वैशेषिक जैन, भादि ) अमाब प्रमाणको अछग' 
नहीं मानते वे छोग अमावकों विषयकरनेवाल्, प्रत्यक्ष भादिकोही 
मानते हैं | यह ठीक है कि अभाव, अनुमानका भी विषय है 
लेकिन उपयुक्त उदाहरणमें ( घठाभावके अनुमानमे ) तो प्रत्यक्षहदी 
काम करेगा । 

उत्तर---अमावके दो मेद हैं पर्युदास और प्रसज्य । पर्वुदासंमे 
, एक चीजके अभावमें दूसरी चीज पकड़ी जाती है. दस पक्षमे 
5 धठामाव'का श्र ” खाली जमीन * है | खाली जमीनकों इस 
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देख सकते हैं. इसालिये यहांपर घटाभाव प्रत्यक्षका विषय माना 


जाता हैं | प्रसज्य पक्षम खाली अभाव पकड़ा जाता है किसी 
दूसरी वस्तुका ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिये इस पक्षमें घठाभाव 
इंद्रियोंका विषय नहीं द्ोता और इसीसे वह अनुमानका विषय 
माना जाता है | 


प्रश्न--पर्युदास और प्रसज्यकी ठीक ठीक पहचान क्‍या है ! 


उत्तर--किसी वस्तुके अभाववाचक पदमें पर्युदास पक्ष लेना 
अपवा प्रसज्य, यद्द वक्ताकी इच्छापर निर्भर है। प्रायः एक ही 
तरहके पदसे दोनों तरहका भर्य लिया जाता है | फिरमी इतना 
नियम रक्‍्खा गया है कि जहां वस्तुवाचक शब्दके साथ निषेघ-- 
वाचक अव्ययका सम्बन्ध हो वहां पर्युदास पक्ष समझना चाहिये 
और जहां क्रियापदके साथ निषेघधवाचक अव्ययका सम्बन्ध हो 
वहां प्रायः प्रसज्य पक्ष समझना चाहिये | जैसे “यहां अमनुष्य है” 
इस वाक्यमें निषेघवाचक अव्यय “ अ ? का सम्बन्ध वस्तुवाचक 
४ मनुष्य ” के साथ है, इसलिये इस वाक्यका अये हुआ  मनुष्यको 
छोड़कर और कोई पशु आदि है” यहां अभावसे किसी दूसरी 
चीजका सद्भाव स्वीकृत दै इसलिये यह परयुदास कहलाया | * यहां 
मनुष्य नहीं है ” इस वाक्यमें निषेधवाचक “ नहीं ! का सम्बन्ध 
४ है ? क्रियापदके साथ है इसलिये यह ग्रसज्य कहछाया और 
इस वाक्यका अयथे सिर्फ “ मनुष्यका अभाव ? हुआ, किसी दूसरेका 
सद्भाव नहीं | 

८ इस जंगछमें कोई मादक मनुष्य नहीं है क्योंकि यहां 


. मनुष्य मात्रका अभाव है ” इंस अनुमानमें,व्यापकके अभावसे व्याप्य- 
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का अभाव सिद्ध किया गया है | उपल््ध्यात्मक भेदोंमें “ व्यापक ? . 
का भेद नहीं रखा गया था क्योंकि व्यापकर्की उपलब्धिमें 
व्याप्यकी उपलब्धि होनेका नियम नहीं है | मनुष्य होनेसे ही कोई 
सा्गदर्शक ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं हो सकता | अनुपव्व्ध्यामक . 
के भेदोमें व्याप्प का भेद नहीं रखा गया क्योंकि व्याप्यकी अनु- 
पलब्धिमें व्यापककी अनुपर्लव्धिका नियम नहीं है | ऐसा नहीं कहा 
जा सकता कि यह ब्राह्मण नहीं है इसल्यि मनुष्य भी नहीं है । 


- इस बीमार आदमीकां ज्वर वैसा नहीं रहा क्योंकि अब शंरीरमें 
चैसी गर्मी नहीं है | दरीरमें गर्मी आजाना ज्वरका कार्य है | इंस 
कार्य की अनुएछूब्धिसि हम कारणकी अनुपलब्धि का अनुमान . 
करते है । साधारणतः कार्यके अभावमें कारणका अभाव 
नहीं होता, लेकिन कोई कोई कार्य ऐसे हैं जो अपने अभावमें 
कारणके अमावका नियम रखते हैं | किसी बीमार आदमीके 
शरीरकी गमी घटठनेंसे ज्वके घठनेका अनुमान करना सत्य है । 
ऐसे ही स्थलोपर कार्यानुपलन्धि, कारणानुरून्धि की साधक है। 
* यहां धुआँ नहीं है क्‍योंकि भ्नि नहीं है? इस अनुमान 
भें कारण की अनुपलन्धिसे कार की भ्रनुपलन्धि सिद्धकी गई है।.. 
कारणके अभाव काका अभाव होना ठीक ही है | 
४ इसके बाद शकठका उदय न होगा क्योंकि क्त्तिकाका 
उदय नहीं है ” इसमे पूवेंचरकी अनुपलब्धिस उत्तरचरकी अनु- 
पलन्धि सिद्ध की गई है। “ इसके पहिले भरणिका उदय नहीं 
जता क्योंकि - छत्तिकाका उदय नहीं है ” इस अनुमानमें उत्तर- 
९७ अनुपलब्धिकेद्ारा पूंचरकी अनुपर्लन्धिका अनुमान किया 
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गया है “ तराजका पहल पढ़ा नौचा नहीं है क्योंकि दूसरा 
'पलड़ा ऊंचा नहीं है ! पहिले पलडेका नौचा होना और दूसरेका 
ऊंचा होना एक साथ की क्रियाएँ हैं इसलिये एक की अनुपलब्धिमें 
दूसेे की अनुपलन्धि सिद्ध की गई। ५ 

हेतुका चौया भेद विरुद्धानुपठन्धि अर्थात्‌ प्रतिषिधरूपविधि 
साधक है | इसके सिर्फ तीन ही भेद हैं (१) विरुद्धकायोतुपलन्धि 
(२) विरद्धकारणणानुपठन्धि (३) विरुद्धस्वभावानुपठन्धि | 
ये तीनों विधिसाधक हैं | “ यह आदमी बीमार है क्योंकि इसकी 
नाड़ी ठीक नहीं चढ्ती” वीमारीका विरोधी खास्थ्य है उसका काय 
है नाड़ीका ठौक चढना, वह यहां उपलण्ध नहीं है इसलिये वीमा- 
रीका अनुमान किया जाता है ! 

£ यह मनुष्य दुखी है क्योंकि इसकी इच्छित वस्तु नहीं 
मिलरद्वी है ! दुखका विरोधी छुख है, उसका कारण है इच्छित 
चसतुकी प्राति, चह यहां मौजूद नहीं है इसलिये दुःखका अनुमान 
किया जाता है | 

पत्तु अनेकान्तात्मक है, क्योंकि एकान्तस्वरूप की उपलब्धि 
नहीं द्ोती | अनेकान्तका विरोधी एकान्त है उसकी अलुपर्लन्ध 
यहां मौजूद है | 

प्रश्न--अविरद्वानुपर्जन्धि के जिसप्रकार सात भेद किंबे, 


१ नक्षत्रोंकी प्वचरता उत्तरचरता को ध्यानमें रखने में साधारण पाठकों 
को अड्भचन जाती है इसलिये जो ज्योतिषका शान न रखते हों वे रविवार 
सोमवार आदि दिनोंमें पृर्चचरता उत्ततचरताकी कल्पना करके उदाहरण 
बना सकते हैं । | 
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उस तरह विरुद्धानुपंडन्धि के मी सात भेद क्‍यों न किये ! व्यापक 
पूर्वचर, उत्तरवर, सहचर, क्यों छोड़ दिये 

उत्तर--किसी धर्मकी विधि सिद्ध करने के ढियि उस धर्म के 
विरोधी की अनुपलन्धिशवतलाना चाहिये | विशेधी के व्यापक की 
आनुपलन्धि बतठाना अनावश्यक है । दूसरी और मुझ़्य बात यद्द दै 
कि जिस चीज को हम सिद्ध करना चाहते हैं उसके विरोधी 
का व्यापक्त मिठना मुस्किक है | अगर व्यापक दूड़ा जायगा तो. 
वह विरोधीका ही व्यापक्त न बनके साध्यका भी व्यापक वन 
जायगा | जैसे प्रथ्वी जड़ है क्योंकि उसमे ज्ञान नहीं है | जडलका 
विरोधी ज्ञान है उसका व्यापक दे स्त; सत्त, जड़लका भी व्यापक है... 
इसल्यि सत्त्वकी अनुपलब्धिमें जडल की भी अनुपलन्धि हो जायगी 
तब तो अनुमान ही नष्ट हो जायगा | इसलिये विरुद्वव्यापका- 
नुपर्व्धि देतु वन नहीं सकता । विर्द्यपूर्चचरानुपञतन्ति और 
विरुद्धउत्तरचरानुपढन्धि जिस प्रकार साध्यके अभावमें रहती हैं 
उसीग्रकार साध्यके विरोधीके भी अमावम रहती हैं । जैसे-अभी 
शकठका उदय है क्योंकि रेवतीका उदय नहीं है । इस अनुमानमें 
शकट्के उदयका विरोधी अश्विनीका उदय है और उसका पूर्वचर 
है रेवती | जिस सम्रय खेतीका उदय नहीं है उस समय शकटका 
उदय हो सकता है और शकटठके विरोधी अश्विनीका उदय भी 
हो सकता है इसलिये विरुद्धउत्तरचरानुपठन्धिरूप हेतु संदैव 
व्यभिचारी रहेगा इसल्यि हेतुके भेदोंमें इन्हें शामिल नहीं किया 
गया | विरोधीका सहचर भी विरोधी कहलाता है इसलिये वह विरुद्ध 
. सवमावानुपर्लान्धमें ही शामिल्कर लिया जाता है | इस प्रकार विरुद्ध 
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नुपठश्धिके सात भेद न कहकर तीन भेद कहना ह्वी ठीक है ॥! 
प्रश्न---आपने हेतुके भेद्येमें काय, कारण, आदि भेद तो 

बताये परन्तु कायेका काय, कारणका कारण, कारणका विरोधी. 

आदि भी देतु हो सकते हैं फिर इनकी गणना क्यों नहीं की ! 


उत्तर--कार्यका कार्य मी कार्य माना जाता है | कारणका 
कारण भी कारण माना जाता है। कारणका विरोधी भी विरोधी: 
माना जाता है । इसलियि ये परम्परारूप हेतु, मूलहेतुओं में. 
ही शामिल करना चाहिये। जैसे-इस गुफामें मृग नहीं खेल रहे 
हैं क्योंकि शेर गगे रहा है । यह हेतु कारणविरुद्धकार्योपलन्धि- 
रूप है क्योंकि भृगेके खेलनेका कारण हैं मृग, उनका विरोधी 
शेर है, शेरका कार्य है उसका गजन | यह द्वेतु विरुद्धकार्योपलब्धि: 
में शामिल किया जाता है | क्योंकि, शेर मुर्गोंका विरोधी होनें' 
से उनके खेलनेका विरोधी कहद्दा जाता है। 


इस प्रकार देतुओंके कुछ बाईस भेद हुए | 
हेतुओंके अथवा हेतुके भेदसे अनुमानके दूसरे ढंगसे तीन भेद 
किये जाते हैं ( १ ) पूथबत्‌ ( २ ) शेषबत्‌ ( ३ ) साभान्यतो-- 


१ हमने यहां अपनी बुद्धिके अनुसार चारों तरहके हेतुओं की 
संख्याका कारण बतलानेकी चेष्टा की है| हमारे बतलाये हुए कारण 
शद्भास्पद्‌ भी हो सकते.हैं इसलिये विशेष बुद्धिमानों को इस विषयपर 
विशेष विचार करना चाहिये । 

२ हमने ये २९ भेद्‌ प्राचीन परपा्टीके अनुसार लिख दिये हैं आज- 
कल इनका प्रयोग नहीं होता । 

३ - तत्यूवंकम त्रिविधमनुमानं, पूववच्छेषवत्सामान्यतोहृ्ट व? 


फ न्यायप्रदीप । 


चृष्ट | जहां कारणसे कार्यका अनुमान किया जाय वह “ पूवेबत्‌? | . 
जहां कामसे कारणका अनुमान किया जाय वह * शेषबत्‌ ? । काये 
-कारणका छोड़कर अन्य साधनसे साध्यकी सिंद्धि कौ जाय वह 
' सामान्यतोदृ्ट | ह 

उपयुक्त तीनों! पारिभाषिक राब्दोंका अथे दूसरे ढंगसे भी किया 
" जाता है | पूर्वेवत्‌--केवलान्वयी । शेषवत्नकेवल्व्यतिरिकी । सामान्य 
- ज्अन्वयव्यतिरिकी | लेकिन यह अये कुछ ठीक नहीं जचता क्योंकि 
 अन्वयको पर्व और व्यत्रिकको शेष कहनेमें कोई खास कारण 
नहीं मिलता । दूसरी वात यह है कि केवलान्वयी और केबल्व्यति- 
'रेकी भेद भी ठीक नहीं माढ्म होते। हमारी समझमें तो इन्हें. 
भी अन्वयव्यतिरिकी मानना चाहिये | क्‍्योंके केवडऊ अन्चय और 
' केवल व्यतिरिकसे ध्याप्तिका ठीक निश्चय नहीं हो सकता। और 
जहां व्याप्तिका ठीक ठीक निश्चय होता है चहां अन्वय जौरें 
“व्यतिरिक दोनों ही इथ्टान्त मिछ सकते हैं । यहां हम अपने 
' वक्तव्यको कुछ स्पष्ठतास रखदेना उचित समझते हैं।.. 

केवलान्वयी हेतु उसे कहते है जिसंका निश्चायद्र सिफे अन्चय .. 
'दान्त हो । जैसे जीव, अनेकपमोत्मक है क्योंकि संत है। 
जो सतरूप होता है वह अनेक्घमोतक होता है, जैसे-प्ृथ्वी 
' आदि | भव ॒ अगर इसकी व्यतिरिक व्याप्ति मिलायी जाय तो वह 
स्री मिछ सकती है .जैसे-जो अनेकघमीमक नहीं है वह सतरूप 
भी नहीं है जैसे-खरविषाण | कहा जाता है कि खरविषाण तो 


 जैनत्यायके ग्रैथोंमे इन पारिमाषिक शब्दोंका प्रयोग नहीं किया गया है। 
यारिभाषिक शब्दोंके विषयमें छुछ कहंना अनावइयक है।.]* 
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कोई वस्तु दी नहीं है फिर उसे इश्टन्त कैसे कहां जाय ! लेकिन 
हंमरे ख्याठ्से उसे यहां इसीलिये दष्टान्त मानना चाहिये कि. 
वह अवस्तु है | क्योंकि असतके लिये तो अवस्तु ही दृष्टन्तरुपमें 
उपस्थित की जायगी, न कि वस्तु। यह बात भी नहीं है कि दृष्टान्त 
रूपमें खरविषाणका प्रयोग न किया जाता हो “ विशेषरहित 
सामान्य खरविषाणके समान है. सामान्यरहित विशेष खरविषाणके. 
समोन है ” इत्यादि स्थानेंमें खरविषाण के द्वारा वर्तुका विवेचन 
हुआ है | इसलिये न्यतिरिकद्शान्तके रूपमें खरविषाणका उल्लेख 
होना आपत्तिजनक नहीं है | हां ! अन्वय दृष्टान्तके रूपमें उसका 
प्रयोग न होना चाहिये | क्योंकि अन्वयद्ष्टान्तमें साधनका सद्भाव 
बताया जाता है, जब कि व्यतिरेकमें अभाव | 

केवल्ब्यतिरेकी देतु उसे. कहते हैं जिसका निश्चायक सिर्फ 
अन्वय दृष्टान्त हो । जिन्दे शरीरमें आत्मा है क्‍योंकि उसमें प्राण 
हैं | जहां आता नहीं है वहां प्राण भी नहीं है | जैसे-कुर्सी ठेबुछ 
भादि | कद्दा जाता है कि यहां व्यतिरेक इशन्त तो मिल गया 
परन्तु अन्चय दृष्टान्त नहीं है; क्योंकि जिन्दे शर्ररके अतिरिक्त 
और कहीं आत्मा हो नहीं सकती, जिसे अन्वयद्ष्टान्त बनावें | 
अगर किसी जिन्‍्दे शरीरकों ही दश्टन्त रूपमें उपस्थित किया जाय 
तो वह पक्षके भीतर ही कहलायगा । इससे माछम हुआ कि यहां 
अन्वय नहीं है परन्तु इसके पढ़िले हमें यह भी देख ढेना चाहिये 

१ निर्विशेष॑ हि सामान्य भवेत्सराविषाणवत्‌ । सामान्यरहितत्वाश्व 


विशेषस्तद्देव हि ॥ लपीयज्नयटीकाम बन्ध्याके पुत्रकों व्यत्तिक दृष्टान्तः 
बताया है । प्रमाणार्थों, जीवादिद्रेन्यपयायात्मा प्रमाणार्थत्वात्‌ यो द्रन्क 


« पयीयात्मा न मवति स न प्रमाणार्थः यंथा बन्व्यास्तनंघया । 


४६ न्यायप्रदीप । 


पके यह अनुमान ठीक है या नहीं | इस अनुमान में जिन्दा शरीर 
थक्ष है उसमें आत्माका सद्भाव सिद्ध करना है इसल्यि वह .साध्य 
'है। पक्ष और साध्यमं इतना अन्तर है कि पक्ष तो पिद्द होता 
है और साध्य भसिद्ध होता है | इसल्यि माछम हुआ कि - अनुमान , 
करनेवालेके जिन्दे शरीरका पता तो है, परन्तु उसमें आत्माका 
'पता नहीं है | अगर उसे आत्माका पता नहीं है तो उसेन कैसे 
समझा कि यह बिन्दा शरीर है! जिन्दे शरीरका मतलब या. 
'लक्षण आस्मार्सदरत होना है। यह कैसे हो सकता है . कि उसे 
'लक्ष्य ( जिन्दे शरीर ) का पता तो हो और छक्षण ( आत्मासहित . 
होना ) का पता न हो | इसलिये मानना पड़ेगा कि उसे दोनोंका' 
( रक्ष्य और लक्षण ) का पता है | तब कहना चाहिये कि यहां 
हैतु सिद्धसाथन हेल्वामास वन गया, क्योंकि इसका साध्य पक्षके 
समान सिद्ध है। अगर यह कहा जाय कि यह अनुमान उनल़ेगों 
( चावाक आदि ) का खण्डन करने के लिये है जो जिंदा शरीर 
सानकर आत्माका अस्तित्व नहीं मानते | तो यह कहनामी ठीक 
नहीं है क्योंकि उनके मम जिन्‍्दे, शरीरमें या किसी भी जगह . 
आत्माका सद्भाव सिद्ध करना वाधित है इसल्यि उनकी दृष्टिम यह 
हेतु कालात्ययापदिष्ट ( वाधिताविषय ) कहछाया | अगर हम किसी . 
इूसेरे ग्रमाणते उनके प्रमाणका खण्डन करके आत्माका अस्तिल 
सिद्द कर दें तो उन्हें दूसरे प्रमाणसे है आत्माका सद्भाव मानना: 
पड़ेगा | इसलिये यह अनुमान निरथेक ही रहेगा। जब वे दूसरे 
अमाणसे आत्माका अस्तिल स्वीकार करलेंगे तव उनके मतमें भी . 
 जिंदाशरीर और आत्मासह्तित शरीर एक ही बात कहदलायगी 
'उसलियि यह देतु फिर सिद्धसाधन देल्ामास कहलाने छगेगा। हां |. 


द्तीय अध्याय | १७ 


अगर इस अनुमान का यह रूप बनाया जाय कि कि ८“ इस' 
' झरीरमें आत्मा है क्योंकि प्राण हैं ” तो यह भनुमान ठीक कह- 
छायगा लेकिन ऐसी हाछतमें इसका अन्वय इश्न्त मी इस शरीरको 
छोड़कर दूसरा शरीर मिछ जायगा | 

अगर यद्द कहा जाय कि जो छोग व॒क्षोंमे जीवन तो मानते हैं 
लेकिन भात्मा नहीं मानते उनके खण्डनंके लिये यह अनुमान 
बनाया गया है। खैर | यदि इस रूपमें यह अनुमान उचित भी 
मानलिया जाय तो यह अन्वयव्यतिरेकी हो जायगा । क्योंकि 
व्यतिरेकतो मिठ्ताही है। अन्वय भी इसरूपमें मिलेगा कि * जहां 
जहां ग्राण हैं वहां वहां आत्मा है, जैसे-हम छोगोंका शरीर | कहा 
जा सकता है कि हम लोगोंका शरीर भी तो जीवित शरौर है 
इसलियि पक्षेके भीतर आगया। उसे दृष्टन्‍न्त कैसे बना सकते हैं ! 
यहां हमें अन्वयदृष्टान्तके लक्षणपर विचार करना चाहिये | जहां 
साध्य और साधनके रहनेका निश्चय हो उसे अन्वय दृष्टान्त कहते हैं । 
इमें अपने शरीरमें साध्य ( आत्मा ) साधन ( प्राणादि ) के होनेका 
निश्चय है इसलिये इसे दृष्टान्त कहने कोई आपत्ति नहीं है। अगर 
हमारा शरीर पक्षके भीतर शामिर किया जायगा तो हमारे शरीरका 
आत्मा साध्य कहछायगा | और साध्य होता है. असिद्ध, इसलिये हमें 
अपने दरीरमें भी आत्माकी अर्सिद्धि मानना पड़ेगी जो कि ठीक नहीं 
है। अब बात यह रह गई कि सब दरीरोंको पक्ष बनाया जाय या 
अपने शरीरोंको छोड़कर बाकी शरीरोंको | यथपि सिंद्धि तो बाकी 
डरीरोंमें ही करना है परन्तु सब शरीरोंको पक्ष बनानेमें भी कुछ 
द्वानि नहीं है। क्योंकि अपने शरीरमें आत्मा सिद्ध होनेपर भी 
. सब शाररोंमें असिद्ध है । जैसे किसी जगह दस आदमियोंमें दो 
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हिन्दुओंका निश्चय हो तो हम यह कहसकते हैं कि वहां दसः 
हिंदुओंका निश्चय नहीं है । इसीतरह कुछ शरीरोमें आत्माका 
निश्चय होनेपर. भी सब शारीरोंका अनिश्चय कहा जा सकता है 
जिससे * सव शरीर ” पक्ष, और * कुछ शरीर ” सपक्ष वन सकते: 
हैं | इसलिये यहां भन्वयव्यीतेरकी हेतु हे | इसीप्रकार सब 
पख्वितन शी है, क्योंकि सत्‌ है” इस अनुमानमें भी हेतु अंन्वया 
व्यतिरेकी है, क्योंकि खरविषाण आदिक न्यातिरेंक इश्टन्त औरंः 
चल्नादि अन्वय दृष्टान्त हैं । अगर खरविषाणादिको असत होनेसे 
व्यतिरेक दृश्न्त और वल्नादिको पक्षके अन्तगीत मानकर अन्चंय 
इृश्टन्त न माना जाबे तो इस अनुमानमें हेतु, निरन्वयब्यतिरिकी 
मानना पड़ेगा । यह चौथा भेद किसीने भी नहीं माना है । जिस 
प्रकार निरन्वयव्यतिरकी भेद नहीं माना जाता है उसीतरढं: 
केबठान्वयी और केवलव्यतिरेकी भेद न मानना चाहिये। 
: अनुमानके भेद---अनुमानके मुझ्य थगेंका निरूपण हो चुकाः 
है| उनके जितने भेद होंगे वे अनुमानके भी भेद कहे जावेंगे |. 
लेकिन यहां पर दूसरी ही दृष्टिसि अनुमानके दो भेद किये जाते. हैं 
(१) स्वायोनुमान ( २ ) पराथोनुमान |. ज्ञानामक अनुमान को 
स्वार्थनुमान और वचनात्मक अनुमानको पराथौनुमान कहते हैं ' 
पराथीनुमानका उपयोग शात्नार्थ, या बातचीतके समय किया जाता - 
है। इनमें प्राधीनुमानको वास्तव प्रमाण ही. न कहना चाहिये 
१ एक सच्चेपि द्वये नास्ति | 
परीक्षामुस ? में इन भेदोंका जिकर. नहीं है परन्तु टीका ग्रन्थों में 


इनका उल्लेख पाया जाता है । न्यायदशनम भी इनका 3धदेख है। 
' विद्वानोंकी इस विषयपर विचार करना चाहिये। 
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क्योंकि हम पहिले कह चुके हैं कि वास्तवमें प्रमाण ज्ञानात्मक 


ही है | हां | प्रमाणका साधक होनेसे अन्य वस्तु भी उपचारसे 
प्रमाण मानी जा सकती है इसीलिये यहां शब्दात्मक परायौनुमान 
भी प्रमाणका भेद माना गया । 

अनुमानके अगू--भनुमानके विषयमें हमने अभी तक तीन 
चीजेोंका उल्लेख किया है (१)पक्ष (२) साध्य (३) 
हेतु | ये तीनों भनुमानके अंग कहलाते हैं। इन्हीं तीनोंमें अनुमान 
रूपी शरीर बठा हुआ है | अगर हम तीनके बदले दो आग मानें 
तो भी काम चल सकता है। श्सका. मतलब यह नहीं है कि 
किसी एक अंगको अलग कर देना चाहिये, क्योंकि उपयुक्त तीन 
चीजें अनुमानमें इतनी आवश्यक हैं कि उनमें काट छांठ की गुंबा- 
इश नहीं है | तीन अंगके दो अंग बनानेके लिये यहां सिर्फ इतना 
ही किया जायगा कि पक्ष और साध्यको एक द्वी अंग मान ढेंगे। 
इसका कारण यह है कि पक्ष, धर्मी कहलाता है और साध्य, धरम 
कहलाता है | धमं और धर्मीको एक ही अंग कहें तो कुछ 
अनुचित नहीं है । इसतरह अनुमानके दो अंग रहे, पक्ष और 
हेतु | अथवा अनुमानके दो अंग, दूसरे शब्दोमें कहना चाहियि 
साध्य और साधेन हैं | अनुमान का काम है एक वस्तु ( साधन ) 


१ बोलचाढमें साधन और हेतु, दोनोंका एकही मतलब समझा जाता 
है। छेकिन जब पराथीनुमानके अंगॉमें हेतुका उल्लेख किया जाता है 
तब वचनात्मक (साधनके वचन ) को हेतु कहते हैं । इसीतरह 
इृष्टान्न और उदाहरणका. भी बोलचाढमें एक ही मतलत्र ढिया जाता 
है परन्तु परा्थीनुभानके अंगॉमें उदाहरणका अथ होता है “ हृष्टन्त 
, क्रा बचन ? अभीत्‌ व्याप्तिपृ्तंक दृश्ान्तके वचनको उदाहरण कहते हैं। 
है नया, 


। 
। 
। 
| 
! 


भ्‌9 न्यायप्रदीप । 


से दूसरी ( साध्य ) का ज्ञान करा देना | इसल्यि ये दो ही 

अनुमान के अग कद्दछाये | लेकिन यहां यह स्मरण रखना चाहिये 
कि साध्यके भीतर पक्ष शामिल है, क्योंकि हम पहिले कह चुके 
हैं कि अनुमानमें थम सहित धर्मी साध्य है, न कि अकेला घम | 
धरम और धर्मीको जब हम शब्दोंमें कहते हैं तब वह पराथीनुमानका 
अंग कहलाता है | इसका नाम ' प्रतिज्ञा ' है | यह नाम बिल्कुल 
साथंक है क्योंकि इस वाक्यके द्वारा किसी वस्तुको सिद्ध करने 
की प्रतिज्ञाकी जाती है | इस तरह स्वायीनुमानके पक्ष और हेतु, 
तथा परार्थानुमानके ग्रतिज्ञा और हेतु, ये दो अग कहलाए | 
कोई कोई, परायौनुमानके उदाहरण, उपनय और निग्मन ये तीन 
अंग और भी मानते हैं इस प्रकार उनके मतसे पांच भंग हैं | 
तीन का खरूप भा चुका है। हेतुके दुढराने को उपनय कहते हैं । 
जैसे-इस परवतमें अप्नि है क्योंक्ति घुआँ है जहां धुओं है वहां अग्नि 
है | जैसे-रसोईघर, जहां अभि नहीं वहां घूम नहीं, जेसे-ताछाव | 
# पव॑तमें घुआँ है ”” यह उपनय है | प्रतिज्ञाको दुदराना निगसन 
चहलाता है जैसे ४ इसलिये इस पव॑तमें अम्नि है ? अगर छुनने 
चाछा अत्पबुद्धि हो तो फांचोंका प्रयोग करना अनुचित नहीं 
कहा जा सकता । किसी किसीने चार और तीन अवयब भी ' 
माने हैं | इस विषयर्म कोई एकान्त पकड़ना अनुचित है। श्रोता की 
जैसी योग्यता हो उसीके अनुसार प्रयोग करना उचित है | यहां 
इतना कहददेना आवश्यक है कि उदाहरण उपनय निगमनका 
अयोग, समझनेंके छुभीते के लिये है। वास्तवमें ये अनुमानके अंग 
नहीं हैं | अगका मतल्य है हिस्सा | उदाइरण आदिक , 
-अनुमानके हिस्से नहीं हैं किन्तु सद्दायक मात्र हैं । इसड्यि 
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उदाहरण आदिकी समय समयपर आवश्यकता होने पर भी ये- 
उसके अंग नहीं हैं । जैसे-हाय पैर आदि हमारे शरीरके श्रंग हैं: 
पैसे पक्ष हेठु अनुमानके अंग हैं। जिसप्रकार वत्र आदि हमारे 
लिये आवश्यक होनेपर भी आग नहीं हैं उसी प्रकार उदाहरण 
आदिभी अंग न समझना चाहिये | 

अनुमानके इस हरुम्बे विवेचनसे माछम हुआ द्वोगा कि यह एक 
जबर्दस्त प्रमाण है | इसकी उपयोगिता भी बहुत अधिक है | 
छोकब्यवहारमें अनुमान शब्दका प्रयोग अंदाज या संभावना अभेमें 
भी करते हैं। जैसे “मेरा अनुमान है कि वह आज आयगा ”” 
इसका मतरूव है अनिकी सम्भावना । ऐसे प्रयोगकों ध्यानमें रख 
कर न्यायशात्र से अर्परेचित छोग अनुमान की प्रामाणिकता में 
सन्देह करने लगते हैं | परन्तु यह सन्देह व्यर्थ है। क्योंकि 
अनुमान एक जबर्दस्त हेतुपर अवढम्बित है | जो जबर्दस्त हेतु 
पर अवरुम्बित नहीं है उसे अनुमानाभास कहना चाहिये । अनुर 
मान कभी कमी ठीक नहीं उतरता, इसका कारण है कि हमें 
हेल्लाभासमें द्वेतुका श्रम हो जाता है। इसप्रकारका श्रम अनुमानमें 
ही क्या, सभी त्रद के अमाणोंमें सम्भव है | जिस प्रकार कभी 
कभी हमारी आँखें तक हमें धोखा दे जाती हैं हसपरभी सभी 
सांव्यवह्वारिक प्रत्यक्ष मिथ्या नहीं कहे जा सकते, उसीतरह्द 
अनुमानको भी मिथ्या नहीं कद्द सकते | 

आगम (शाब्द )--किसी प्रामाणिक ( आप्त ) पुरुषके वचन 
आदिसे जो ज्ञान होता है उसे आगम अथवा शाब्द कहते हैं । 
थार्मिक प्रंथोंमि आपके तीन विशेषण बताये जाते हैं | बीतराग, 
सर्वज्ष और द्वितोपदेशी | इमारे ऊपरके कहें गये हक्षणमें भी ये: 
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तीनों विशेषण धंटते हैं, क्योंकि जब कोई पुरुष हमारी वातका 
ठीक ठीक उत्तर देता है तव वह हितोपदेशी कहलाता है | हमारे 
प्रश्नके उत्तर के विषय उसे पूरी जानकारी है इसल्यि वह सवेज्ञ: 
है | हमारे साथ उसे कोई कपाय ( रागद्रेष ) आदि. नहीं है 
इसलिये वह वीतरोग है। इन तीन विश्ेषणोम यदि अन्तका विशेषणण: 
ही कहा जाय तो भी काम चल सकता है, क्योंकि हितोपदेशीके 
. भीतर ही वीतराग और सैज्ञ शामिल है | जो वीदराग और सपेज्ञ 
नहीं है वह द्ितोपदेशी भी नहीं हो सकता है | वात यह है 
कि सच वोल्नेके लिये दो बातोंकी अत्यन्त आवश्यकता है | ज्ञान 
और अकषायता | जब मनुष्यमें ज्ञाकी कमी होती है या कोई 
कषाय रहती है तभी वह झूठ बोल्ता है । जैसे--किसी जर्पारि- 
चित स्टेशनपर पहुँच कर आप किसी गाडीवाल्से पूछें कि अंधुक. 
स्थान कितनी दूर है तो वह अधिक भाड़ेके छोमसे पासके स्थानको. 
भी दूरका बता देगा। यहां छोमकषायके वश होकर झूठो वात बोली: 





१ धम शाज्तोमं जो वीतराग स्वत्.ओर हितोपदेशी की व्यार्याकीः 
जाती है; वह ' पुरणआप्त ? के .हिये की जाती है- लेकिन न्यायशाद्तमें 
तो मामूही वार्ताछापकों मी आगम कहा जा सकता है इसलिये यहाँ 
उसीके अनुकूठ इन शब्दोंकी व्यापक्र व्याख्या की जाती है.।. न्याय 
शात्षमें लिखता है “ यो यत्रावश्चकः स तत्राप्तः » अर्थाद्‌ जो मनुष्य. नहां 
पर धोखा नहीं देता है वह मनुष्य वहांपर आंप्त कहा जाता है। 

२ धर्म अन्य हितोपदेशीके स्वरूंपमें वीतरागता और सर्वज्ञता 
काभी उल्लेख करते हैं 'परमेष्ठी परंज्योतिविंरागों विमलंः कृती.। सर्वज्ञो 
घ्नादिंभष्यान्तः सावेः शास्तोपलाल्यतें' यहांपर “ बिराग: ” और 
< सबैज्ञः ” ये दोनों विशेषण दिये हैं। 
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गई है। अपने शबुसे भी कहना कि “ आपकी हानि होनेसे मुझ्ले 
'सबसे अधिक कष्ट हुआ ” यह मायाकषाय की झूठ कहलायी | 
एक शाकमेाजी मनुष्य भी जब किर्सासे कह्दता है तेरा खून पीछंगा 
'यह क्रोध सम्बन्धी झूठ वात है । “ वह मेरे साम्हने क्‍या चीज है 
चाहूं तो चुठकीसे मसलूदूं ” यह मान सम्बन्धी झूठ है। एक 
आदमी चला जाता है किसीने मजाक उडाने के लियि कद्दा तेरा 
कपड़ा गिर गया यह हात्य सम्बन्धी श्रृठ है। पुत्रके भरपेट 
भोजन करलेने परभी माता कहती है तूने तो अभी कुछ भी नहीं 
“खाया, खानेवाले तो इतना एक कौर में खाजाते हैं यह रंति (प्रेम) 
"सम्बन्धी झूठ है | किसी आदमीको कोई चीज खानेमें अच्छी नहीं 
'मालूम होती तब वह उसके विषयमें कद्ता है के वह चीज 
'मनुष्योके खाने छायक ही नहीं है यह अरति सम्बन्धी झूठ है । 
'कोई मनुष्य रंजसे कहता है “ इससे तो मर जाना अच्छा ? यह 
शोक सम्बन्धी झूठ है | छड़का कोई उपद्रव करता है और डरके 
मारे कह्नता हैं 'मैं तो वहां गया भी नहीं? यह भय सम्बन्धी झूठ है | 
जगह रहनेपर भी किसी गन्दे भनुष्यसे हम कहते हैं * मत आओे | 
'यहां जगह नहीं है, यह जुगुप्सा [ घृणा ] सम्बन्धी झूठ है। 
काम वासना के वशरमे होकर झूठ बोलना वेद सम्बन्धी झूठ है | 
:इन उदाहरणोंसे माकूम होगा कक्ि जब वक्ताम किसी कषायकी 
सम्भावना अथवा निश्चय हो तब उसकी बातका विश्वास.न करना 


१ बोल चालमें रतिशब्दका “दल प्रेम” अर्थ किया जाता है। लेकिन 
आ्रोंमें रतिशब्दका अर्थ प्रेम किया है। निसकों बोल चोॉललमें गैंदला प्रेम 
“कहते हैं उसे श्ाद्तनोंमें वेदकपाय ( ज्रीवेद, पुंवेदू, नपुंसकवेद ) कहा है। 
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चाहिये | ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कपाय तो हो .ढेकिने 
जो वात वद कहर है उसके साथ उस कबायका कुछ सम्बन्ध 
न हो, ऐसी द्वाउ्त में कपाय रहनेपर मी प्रामाणिकता में कोई. 
अडचन नहीं है! जिस प्रकार महुष्य कषायोंके वशमें होकर- 
झूठ बोल्ता है उसी प्रकार अज्ञान [ मिध्याज्ञान ] के वशमे होकर 
भी झूठ बोलता है | अमुक ग्राम यहां से कितनी दूर है ऐसा. 
पूछने पर किसीने कह दिया आठ मीछ है अधपि था दस मील; 
लेकिन उसे आठ मीठका ही निश्चय था, यह अज्ञान सम्बन्धी. 
झूठ कहलाता है | जहां इन दोनों कारणोंमेंसे एक भी कारण न 
होगा वहां कोई मिथध्याभाषण नहीं कर सकता । जैसे-हमने किसी 
स्टेशन मास्टरसे पूछा कि अमुक स्थानके टिक्रिवका दाम क्या है £ 
इस पर जो वह उत्तर देगा उसके ऊपर हम विश्वास कर हेंगे,. 
क्योंकि टिकिव्के दाम वतछाने में अज्ञान या कषायकी- सम्भावना ' 
नहीं है | इस ज्ञानकको हम आगम अथवा शाब्द प्रमाण कहेंगे । 
कहा जा सकता है कि बहुत कुछ जांच करने परभी किसके: 
सन्न बोल्नेका विश्वास करना कठिन ही है, इसलिये आगमको.. 
प्रमाण ही न माना जावे तो क्‍या हानि है! इसका उत्तर यह, 
है कि अगर आगम अग्रमाण माना जबि तो उसका अवठम्बनः 
लेकर किसी निश्चित रूपमें काम न करना चाहिये | परन्तु, देखा. 
'जाता है संसारका बहुतसा न्यवहार आगमके सहारे चलता है | 
अगर आगमको प्रमाण न माने तो सब मलुष्योंकी वोढचाल, बन्द 
कर देना पढ़ेगा, इस हाल्तमें एक दिन भी काम चलना मुश्किल: 

| रही अप्रमाणता की सम्भावना, सो यह तो सभी अमाणोंक 


द्वितीय अध्याय | पृप 


साथ है । प्रप्यक्ष भी इस सम्मावनासे खाली नहीं है इसलिये इसमें 
सिर्फ आगमका ही क्या अपराध है ! 
प्रंश्ष---शब्दके द्वारा हमे अथैका ज्ञान कैसे होता है ! 


उत्तर--संकेतस | जब किसी बालकके साम्हने कोई कहता 
है ' पड़ा छाओ ! और कोई आदमी घड़ा ढेकर भाता है तब 
वह बालक उस वाक्य का अथे समझ जाता है। अभी वह 
वाक्यका अरे समझा है “ घड़ा ” और “ छाओ ! इस पदोंका 
जुदा जुदा अथ नहीं समझा। दूसरी वार जब किसीने कहा 
£ पुस्तक छाओ ” और कोई आदमी पुस्तक छाया | तब्र बाठक 
सोचता है कि यहां क्रिया तो एकसी रही है परन्तु चीज 
बदल गई है, इससे वह छाओ क्रिया पदका, पुस्तक तथा घड़ा 
संज्ञापका अलग अहुग अर्थ समझ जाता है। धीरे धीरे वह 
अन्य तरीकोंसे भी संकेत ग्रहण करने छगता है यही संकेत 
आगम प्रमाणका मुझ़्य या विशेष साधक है | 

प्रश्न-जिन दब्दोंमें संकेत ग्रहण किया जाता है वे शब्द 
क्या सदा बने रहते हैं? यदि बने रहते हैं तो छुन क्यों नहीं 
पड़ते ! यदि नहीं बने रहते हैं. तो एकका संकेत दूसरे में कैसे 
काम भाता है । 

उत्तर--शब्द सदा नहीं बने रहते, किन्तु सब्शतासे एक 
शब्दका संकेत अनेक जगह काममें आता है। जैसे-एक वार एक 
गाय को देखकर अन्य गायोंको भी हम गाय समझते हैं उसी 
प्रकार एक जगहका संकेत भी सदृशता के कारण अनेक जगह 
काम जाता है | 


भृद्‌ न्यायप्रदीप्‌ । 


प्रश्न---क्‍्या आग्रम प्रमाण वंचनसे है होता है ! । 

उत्तर--नहीं | जिन जिन क़ार्योंसे मनके भाव दूसरों .पर 
प्रगट किये जते हैं वे सव आगम के साधक हैं । इसलिये अगर 
कोई आप, हाथ आदिके इशारेसे कोई वात समझाता है तो उस 
इशारेसे जो हमें ज्ञान होगा चह भी आंगम प्रमाण कहलायगां | 
इसीप्रकार पुस्तक आदि पढ़नेसे जो ज्ञन होता है वह मी , 
आगम अमाण है| " 

स्मतिंस लेकर आगम तक सभी प्रमाण, परोक्षके भीतर 
शामिल किये जाते हैं इसल्यि प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दो भेद्वोंमे 
सकल ग्रमाणोंका सड़ग्रह हो जाता है| कोई कोई लोग प्रत्यक्ष, अंनु- 
मान, शाब्द, उपमान, अथीपत्ति, अभाव, संभव, ऐतिह्न, इस प्रकार 

आठ प्रमाण मानते हैं । आदिके चार प्रमाणों के खहूपका वर्णन 
हो चुका है | वाकी चारका यहां लिख देते हैं जिससे माद्म 
होजाय कि ये आठ भेद कहां तक ठीक हैं | 

एक चीजके ज्ञानसे जहां दूसरी चीजंकी कल्पना करना पढ़े 
या एक वातके कहनेसे दूसरी बात आपसे आप सिद्ध हो जाय , 
उसे अर्थापत्ति कहते हैं। अनुमानसे अथीपतिमें दो विशेषताएँ ' 
मानी जाती हैं। इसमें पक्षपम नहीं होता और भेविनाभाव सम्बन 
न्धका ज्ञान भी पहिलेसे नहीं होता अगर पढिलेसे हो भी तो उसकी - 
कुछ उपयोगिता नहीं रहती । जैसे नर्दीके पूरको देंखकर कल्प- 

१ पौराणिक । 


२ अथौदापद्यते इति अथापत्तिः। सत्मु घनेष-बृश्स्त्यिक्तेक्सत्स घनेषु . 
चृहिने मवति । 


३ अविनाभाविता चात्न तंदेव परिगुद्मते । न: प्रागवगतेत्येवं सत्यप्पेषां 


द्वितीय अध्याय । ५७ 


ना करना कि ऊपर पानी अवश्य वरसा होगा। इस आर्थापत्तिमें 
पक्ष धर्म नहीं है क्योंकि जहां कौ वर्षाकी कल्पना की गई है 
यहां पूर नहीं देखा गया है । वहां अविनाभाव सम्बन्धका ज्ञान 
भी पहिलेसे नहीं था | बिना वर्षोके पूर आ नहीं सकता इसीसे 
तुरंत यह कल्पना की गई है | जिस प्रमाणके द्वारा किसी वस्तुका 
अभाव जाना जबे उसे अभावप्रमाण कहते हैं | जिस प्रमाणके 
द्वारा किप्ती वात की सम्भावना की जाय उसे संभव प्रमाण 
कहते हैं | जैसे-बह क्षत्रिय है तो बौर भी होगा । छोकप्रवादकी 
परम्परासे जो हमें ज्ञान होता है उसे ऐतिश्वन प्रमाणे कहते हैं | 
इनमें पीछेके दो प्रमाण तो ऐसे हैं निनमें प्रामाणिकता का 
निश्चय भी नहीं हो सकता । इसलियि इनके आधारपर 
निःसंशय प्रवृत्ति मी नहीं होती। शाब्द प्रमाणमें तो वक्ताकी 
ः परीक्षा कके उसकी बात का विश्वास किया जाता है, लेकिन 
ऐतिहाम कोई एक वक्ता नहीं होता निसकी कि परीक्षा की जाय | 
हां | जिस प्रकार संशय अग्रमाण होने पर भी सम्यश्ञानकी 
प्राँप्तिंम सहायक होता है उसी तरह इसे भी समझना चाहिये। 
अगर लोकप्रवाद कुछ मजबूत आधार पर खडा हुआ हो तो 
यह शाब्द ग्रमाणके अन्तगत हो जाता-है। जिस प्रकार शाब्दमें 
किसी मलुप्यकों आप्त माककर उसकी वात पर विश्वास किया 
जाता है उसी प्रकार यहां अनेक छोगोंकों आप्त मानकर उनकी 
वार्तोपर विश्वास किया जाता है | इसलिये यह शाब्दके बाहर 


१ सम्भवों भूयःसहचराधीनशानम्‌ । यथा सम्मवति ब्राह्मण विया । 
२ इतिहोचुरित्यनिर्दिष्टप्रकतृकम्प्रवादपारम्पर्यमैतिहाम्‌ । 


५८ न्‍्यायप्रदप । 


नहीं जा सकता । सम्मवर्मे भी संरायकी बहुत मात्रा मिली रहती 

है | यदि कहीं पर सेशय न हो तो उसे अनुमान कहना चाहिये। .. 
जैसे, अनुमानमें साध्य साधन का अविनाभाव सम्बन्ध होता है -. 
उसी तरह सम्भवर्म भी होता है । जैसे-उपरुक्त उदाहरणें क्षत्रिय 

और वौरताका अविनाभाव है इसलिये क्षत्रियरूप साधनसे . 
वीरतारूप साध्यका अनुमान किया जाता है । कहने का दातपये . 
यह है कि सम्भव और ऐतिह्ामें संशयकी मात्रा होनेसे प्रमाणता 
नहीं है । यदि इनमें संशय न हो तो ये अनुमान और आगम 
प्रमाणमें शामिक्ष किये जाते हैं । इसीलिये किसी किसीने 
आठकी जगह कुछ छः प्रमाणही माने हैं | परन्तु इसमें भी अगर 
विचार किया जाय तो अमावको छुदा प्रमाण माननेकी बिल्कुल 
जरुरत नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे अभाव जाना जा 
सकता है । विरद्धोपलन्धि और अबिरद्धानुपलन्धि रूप हेतुओंते 
अभाव का ही अनुमान किया जाता है। इस वातको हम पहिले 
भी कह आये हैं| इसलिये अभाव प्रमाणको माननेकी जरूरत 

नहीं है | इसलिये किसी किसीने कुछ पांचही प्रमाण माने हैं । 

परन्तु इनमें सी अगर विचार किया जाय तो अधीफ्तिको जुदा , 
भ्रमाण मानना कुछ ठीक नहीं माहम होता । क्योंकि वह अनुमावके 
अन्तगेत हो जाता है। यद्यपि अथापात्तिमं पक्षपम नहीं रहता 
फिर भी यह अनुमान है है । अनुमानमें पक्षपत॑ रहना कोई 
भावत्यक नहीं है। पूर्चचर उत्तरचर आदि हेतुवाले अनुमानोंमें 


/क्‍/44.% 05 कक. ७७७७३ नाक ७७ ७» >गस५ ३७ #वमाक मना, 


१ भाह । 
»* आभाकर। 








द्वितीय अध्याय । ५९. 


भी पक्षधर्म नहीं रद्वता। पक्षपम होयान हो परन्तु जहां 


साधनसे साध्यकी सिंद्धिकी जायगी वह अनुमान कहलायगा। 
अथीपत्तिमें भी साधनसे साध्यकी सिद्धिकी जाती है इसलियि वह 


अनुमान ही है। अर्थापत्तिकों अनुमानसे मित्र करनेकेलिये यह 


भी कहा जाता है कि उसमें पहिलेसे व्यात्तिका ग्रहण नहीं किया 
जाता । लेकिन यह कारण भी जोरदार नहीं है, क्योंकि ध्याति- 
ग्रहणकी आवश्यकता दोनों जगह है, भले ही वह वर्षों पहिंले हो 
या उसीसमय, अनुमानको इन बातेंसे कोई मतहब नहीं। 
हां ! अगर अर्थापत्ति, ध्याप्तिग्रहणके बिना पदाथके। बतावे तो वह 
अनुमानसे वाहिर हो सकती है । परन्तु ऐसी द्वाह्तमें वह प्रमाणसे 
भी बाहर हो जावेगी । इसतरह प्रत्यक्ष, अनुमान, शाब्द और 
उपमान ये चार ही प्रमाण रंहजाते हैं | ढेकिन इनके भीतर स्मृति, 
एकत्न आदि प्रत्यमिज्ञान और तक प्रमाणोंका समावेश नहीं हो. 
सकता इसलिये सबके स्थानपर एक परोक्ष प्रमाण मानना ठीक. 
होगा जिसमें सबका समावेश होसके । जो छोग तीन ही प्रमाण: 
मानते हैं या प्रत्यक्ष और अनुमान दो' ही मानते हैं उनको शाब्दः 
और उपमानको अनुमानके भीतर करनेकेल्यि बहुतसी खींचातानी 
करना पड़ती है । उपमेदेंके अनुसार अथवा पुनरुक्ति करके. 
प्रमाणोंकी संख्या जितनी चाहे बढ़ायी जावे परन्तु भूलमेद तो 
प्रत्यक्ष और परोक्ष ये है उचित हैं । 


१ नेयायिक लोग चार प्रमाण मानते हैं । 
२ सांख्य । . 
३ बौद्ध और वेशेषिक । 
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"६० न्यायप्रदीप ।_ 


तृत्तीय अध्याय । 
प्रमाणाभास । ह 
जो अपने. विषयको सत्य और निश्चित रूंपमें सिद्ध न कंर 
'सके उसे श्रम्माणाभास कहते हैं। जैसे-संशाय विपयेय आदि |. 
विरोधी अनेक पक्षोंके ज्ञानको संशय कहते हैं | संशवका मूलरूंप 
'यही है कि उसमें सामान्य धर्मका ज्ञाव तो रहता है लेकिन . 
'विशेषका नहीं रहता पलल्‍्तु उसके जानने की इच्छा रत है| - 
जैसे--यह सपे है या रस्सी! सर्प भी लम्बा होता है रस्सी 
भी ठम्बी होती है, दोनोंका समान धर्म-लम्बापत्त-हमें दिख. 
रहा है, ठेकिन सर्प और रस्सीके विशेष चिह्न हमें दिख नहीं रहे 
हैं इसलिये हमारा ज्ञान दोनों ओर छुक रहा है । ऐसा तो हो नहीं . 
सकता कि वह रस्सी भी हो और सर्प भी हो, यह तो चिशित 
है कि वह कोई एक ही चीज है, इसलिये हंमारा ज्ञान भनिश्चित _ 
रहता है। इसे सेशय कहते हैं। इसी तरह जब दोया दो सें अधिक 
क्रिधी बातें छुनते हैं तब भी संशय होता है। जैसे-किसीने 
कहा जीव नित्य है दूसरेने कहा अनित्य है तौसेरे को सन्देह 
होता है | उसे दोनों पक्षोंमिं द्ब्यतंव रूपसे समानता दिखती है .. 
बाकी विशेष ( नित्यत्व अनित्य ) में सन्देह रहता है | जब अपेक्षा - 
भेदसे एक है वस्तु्में नित्यलं और अनित्यल सिद्ध कर दियां . 
जाता है तब वे विरोधी धरम नहीं रहते इसलिये संशय भी पैदों 
नहीं होता | विपरीत पक्षके निश्च॑यद्रों विषयेय कहते हैं. 


१ स्वविषयोपदर्शकत्वामावात्‌ । 
२ विरुद्धानेककोटिस्पाशि ज्ञान संशयः । 


तृर्ताय अध्याय । ६१ 


जैसे-सांपको रस्सी समझ छेना। जिस ज्ञानका विषय दूसरे जवदस्त 


प्रमाणमे बाधित हे उसे भी पग्रमाणाभमास॒ कहते हैं | 
इसी तरह और भी अनेक प्रमाणाभास॑ समझना चाहिये । 
सामान्य रुपसे जो प्रमाणाभास ( संशयादि ) कहे गये हैं वे 
विशेष प्रमाणों ( प्रत्यक्ष अनुमान भादि ) के लिये भी कहे जा 
सकते हैं | साथ ही विशेष प्रमाणोंके प्रमाणामास जुदे मी हैं| 


जो प्रत्यक्षक समान माछ्म होता है, किन्तु प्रत्यक्ष नहीं है,. 
ठसे भ्रत्यक्षाभास कहते हैं। जैसे-एकल्न प्रत्यमिज्ञान, है तो 
परोक्ष, छेकिन प्रत्यक्ष: समान मादम होता है इसीडिये प्रत्यक्षा- 
भास है। भ्रमसे अनेक छोगेनि उसे प्रत्यक्षके भीतर शामिल करने 
की कोशिश भी की है | इसीप्रकार * यह निकट है यह दूर 
है ' इत्यादि ज्ञान भी परोक्ष है तौमी प्रत्यक्षेके समान माह्म 
होता है इसलिये यह्द भी प्रत्यक्षाभास है | 


जो प्रत्यक्ष होनेपर भी परोक्षता माठृम हो उसे परोक्षाभास 
कहते हैं | जैसे-प्रत्येक ज्ञान अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष करता है फिर 


भी अनेक लोग उसे परोक्ष मानते हैं | अथवा जैसे वायुका स्परन , 


इन्द्रियके द्वारा प्रत्यक्ष होनेपर भी कोई कोई उसको परोक्ष मानते हैं। 

जिस रुपमें जो वस्तु जानी गई है उससे किसी मिन्न रूपमें 
उसका स्मरण करना या उसमें सन्देह हो जाना भादि स्मरणाभातत 
है। जैसे-देवदत्तकी स्मृति यज्ञदत्तके रूपमें करना | सदृशको 


१ अनध्यवसाय भी प्रमाणाभास है। जेसे-रास्तेमें चलते समय कंकढ़ 
आदिका कुछ भान होने पर भी ठीक ठीक भान नहीं होता “ किमि- 
; यथा पाये मच्छतस्तृणस्पशोद्ल्ञानम ” | 
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._ एक समझना, एकको सह्श समझना प्रत्मभिज्ञानाभास है.। 
असम्बन्धम सम्बन्धकी कल्पना करडेना तक्ोभास है | जैंसे-किसी 
हमें पानी देखकर “जहां जहां गद्ा है| वहां वहां पानी है!” इत्यादि । 
अनुमानका प्रकरण ढम्बा है। इसछिये अनुमानाभास भी वहुत 
'हैं। अनुमानके दो अग बतढाये ये पक्ष और हेतु | पक्षमें साध्य - 
भी शामिल है। इृष्ट अबाधित असिद्ध ये साध्यके विशेषण हैं 
-इसलियि साध्यका अनिष्ट बाधित और सिद्ध होना पश्चाभास कहा 
जायगा । कोई सांख्य मतका पक्षठेकर पदार्थोकी उत्पत्ति सिद्ध 
करनेके लिये अनुमान वनावे तो यह अनिष्ट कहछायगा | क्योंकि- - 
सांस्य दरौनमे, पदार्थोकी उत्पत्ति नहीं, अभिव्यक्ति मानी गई है । 
जिस का हेतुके रुपमें प्रयोग तो किया जाय लेकिन वह 
साध्यकी सिद्धि न कर सके उसे हेत्वामास कहते हैं । हेल्वा* 
भास चार तरहके हैं असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक, अकिजिचत्कर | 
जो हेतु सिद्ध न हो उसे असिद्ध देत्वाभास कहते हैं | सैष्य- 
सम भी इसी का नाम है | हेतु दो तरहसे असिद्ध होता है। 
या तो उसके अमावका निश्चय हो, अथवा सद्भावमें सन्देह हो-। 
जैसे-शब्द अनित्य है क्योंकि आंखोंसे दिखता है। ( चाक्षुष है ) . 
शब्द आंखेंसे दिख नहीं सकता, इसलियि यह असिद्ध है। 
इसको स्परूपासिद्ध कहते हैं। क्योंकि शब्द का ' आंखेंसिे 
दिखना ? यह स्वरूप ही असिद्ध है। जब हेतुके सद्भाव्म सन्देदद 
होता है तब उसे निश्चयासिद्ध कहते हैं। जैसे-धुअआँके न 


१ साध्य असिद्ध होता है। इसाठिये जो हेतु अस्तिद्ध होता है उसको 
सुध्यसम ( साध्यसमान ) कहने लगे हैं । 
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दिखनेपर भी धुआँकी सम्भावना मात्रसे अनुमान करना कि वहां 
अग्नि है क्योंकि धुओँ है। अपिद्धके इन दो भेदोंमें है सभी भेद 
आजाते हैं फिर भी असिद्धके विशेष भेदोंका बहुत प्रयोग होता है 
इसलिये यहां उनका उल्लेख किया जांता है। जहांपर हेत॒के 
विशेष्य और विशेषण दो भागेंमेंसे एक भाग अप्तिद्ध होता है 
वहां वह विशेष्यासिद्ध या विशेषणासिद्ध कहलाता है | जैसे- 
यह पुतछा स्रथे चल सकता है क्योंकि पैरवाढा प्राणी है. 
यहां हेतु में विशेष्य असिद्ध है क्योंकि पुतलाग्राणी नहीं है। 
अगर देतुकाो उल्ठा करें तो विशेषणासिद्ध हेतु होजायगा 
जैसे-यह पुतछा स्वयं चछ सकता है, क्योंकि प्राणी होकर भी 
पैरवाला है | यहां पर ' प्राणी” विशेषण बन गया है जोकि 
असिद्ध है | कहाँ कहीं विशेष्य और विशेषण दोनों भसिद्ध होते 
हैं। जैसे-यह संदूक स्वय॑ चक सकता है क्योंकि पैरवाछा प्राणी 
है यद विशेष्यविशेषणासिद्ध कहछाया । क्योंकि संदूक न तो 
वैराला है न प्राणी है। जहां हेतुका आधार ही सिद्ध नहीं 
होता उसे आश्रयासिद्ध कहते है, जैसे-अक्न छोकमे बड़ी शान्ति 
है, क्योंकि वहां अशांत ग्राणीही नहीं रहते । यहां देतुका भाषार 
अक्षकेक ही तिद्ध नहीं है | जो हेतु किसी दूसेर आधारमें रहनेंके 
कारण साध्यकी सिद्धि न कर सके उसे व्याधिकरणासिद्ध 
कदते हैं। जैसे-शब्द अनित्य है क्योंकि घड़ा कृत्रिम है। यहां 
कृत्रिम हेतु अनित्यताको सिद्ध तो करता है लेकिन कृत्रिमता तो. 
बड़ेमें है उससे शब्दकी अनित्यता कैसे सिद्ध हो सकती है! 
यहां इतनी बात छयाढूमें रखना चाहिये कि व्यधिकरण दोनेसेही 
देतु अप्िद्ध नहीं होता । पूर्वचर उत्तरचर आदि हेतु व्यपि- 
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करणासिद्ध नहीं कहे जा सकते क्योंकि वे अपने साध्य कीः 
सिंद्धि करते हैं । जो देतु पक्षके एक देशमें ही रहता है उसे 
भागासिद्ध कहते हैं। जैसे-शब्द अनित्य है क्योंकि प्राणियेक्रि 
प्रयलसे पैदा होता है। यहां पर शब्द पक्ष है लेकिन सभी 
शब्द ग्राणियोंकि. प्रयलसे पैदा नहीं होते इसल्यि यह हेतु पक्षके 
एक भागे रहा और इसलिये भागासिद्ध कहछाया। भागासिद्धसे. 
आंशिक सिद्धि होती है इसलिये अगर आंशिक सिद्धिसेही काम 
चलता हो तो इसे हेल्वाभास नहीं कहना चाहिये । जैंसे-उपर्युक्त 
क्षतुमानमें यदि वक्ता कहे कि ४ सभी शब्द-न सही किन्तु कुछ 
शब्द तो इस हेतुसे अनित्य सिद्ध हुए, वस | में तो शब्दकों 
अनित्य सिद्ध करना चाहता हूं भले ही वह एक ही शब्द क्यों: 
न हो ! ” ऐसी हाल्तमें भागासिद्ध दोष निर्वेक्व हो जाता है. 
कोई हेतु 'निरर्थक विशेष्य अथवा निरपेक विशेषणवाल होनेसे 
भी असिद्ध पिशेष कहलाते हैं | जहां विशेष्य असिद्ध हो उसे व्यथ 
पिशेष्यासिद्ध देलाभास कहते हैं। जैसे-परमाणुं अनित्य हैं क्योंकि 
झत्रिम होकर भी सामात्य वाले हैं | यहां पर . परमाणुकी कत्रिमता 
तो असिद्ध है और उसे सामान्यवाल वतढाना' निरथंक है' 
क्योंकि परमाणुकी अनित्यताके सांथ सामान्यका कुछ सम्बन्ध 
नहीं है और न इससे कत्रिमतामें कुछ खासियत आजाती है | यहांपर 
सामान्यवाढापनक़ों इत्रिमताका विशेष्य बनादिया था. इसलिये 
यह द्वेतु विशेष्यासिद्ध है | अगर इसी देतुके. विशेष्यकों विशेषण 
और विशेषणकी विशेष्य बनादें तो हेतु -व्यथविशेषणा्रिद्ध 


कहलाने छंगेगा, क्योंकि ऐसी हाल्तमें. व्यथ्र पड़ने वाढ सामानंयवा- 
छापन विशेषण बन जायगा | - ' 


तृतीय अध्याय । ध्पु 


हेतुमें अन्योन्याश्रय, चक्रक, और . अनवस्था दोष भी छगाये 
जाते हैं। इन दोषेंके प्रयोगसे हेतु असिद्ध हो जाता हे इस- 
लिये इन्हें भी असिद्ध हेत्वाभासके भीतर रख सकते हैं | जहांपर 
हेतुको सिद्ध करनेके लिये दूसरा हेतु दिया जाय और दूसरे हेत॒को 
सिद्ध करनेके लिये फिर पहिला द्वी हेतु उपस्थित किया जाय उसे 
अन्योन्याश्रय दोष कहते हैं । अथवा जहां हेतुको सिद्ध 
करनेंके लिये साध्य ही द्वेतु बना दिया जाय उसे अन्योन्याश्रय दोष 
कहते हैं। जैसे-आकाश अनित्य है, क्योंकि कार्य है। यहां 
आकाशकी कार्यता असिद्ध है इसल्यि इसे सिद्ध करनेको अनुमान 
बनाया “ भाकाश कार्य है क्‍योंकि अनित्य है? | इसतरह यहां 
पंर अनित्यताकी सिद्धि कार्यतासे और कार्यताकी (तीद्धि अनित्यतासे 
की जाती है । पहिले भनुमानमें अनित्यता साध्य थी और कार्यता 
हेतु, दूसेर अनुमानमें का्यता साध्य हो गई और अनि- 
त्यता हेतु, इसलिये दोनोंकी सिद्धि न होसकी और यहां अन्यो- 
न्याश्रय( परस्पराश्रय-इतरेतराश्रय ) दोष कहलाया । जहांपर 
तीनसे अधिक हेतुओं की सिद्धि एक दूसरेके ऊपर अबृ्म्बित 
हो जाती है उसे चक्रक दोष कहते हैं| जैसे-आकाशमें रुप है 
क्योंकि स्पर्श है, आकाशम स्पर्श है क्योंकि गंध है, आकाशतमें 
गंध है क्योंकि रूप है, यहांपर रूपकी त्िद्दि स्परसे, स्परीकी 
सिंद्धि गंधसे, गंधकी सिंद्धि रूपसे की गई है; लेकिन इसतरहसे 
तीनों ही असिद्ध हो जाते हैं | जहांपर उत्तरोत्तर नयी नयी ब्ूठी 
कल्पनाएँ करना पढ़ें और कल्पनाओंका अन्त न हो उसे 
अंनंवरंथा दोष कहते हैं। जैसे-यह प्रथ्वी है क्योंकि इसमें (ंप्वील 

£ अप्रामाणिकानन्तपदार्थपरिकल्पनया विश्रान्त्यमावो&नवस्था । 

४ नया, 


६5 न्यायप्रदीप । 


है; इसमे प्रथ्वीत्व है क्योंकि प्ृथ्वीत्त्व है |.इस. प्रकार नंये:नये 
मिध्याधमों की कल्पना करना अनवस्था है। ईन तीनों दोषोंका.. 
प्रयोग कार्यकारण छक्ष्यलक्षण आदियें भी होता है । जैसें-येह 
घोडा किसका है! जिसका में नौकर हूं । व्‌ कितका नौकर है १ 
जिसका यह घोडा है | यह अन्योन्याश्रय दोष कहलाया.।. अपर 
इसीको तीन या उससे अधिक पन्ने पर अवरम्बिंत करें तो 
चक्रक दोष हो जायगा | जैंसे-यह किसका घोड़ा है? जिसका में 
नौकर हूं । त्‌ किसका नौकर है! जो इस गांवमें सबसे बड़ा 
घनिक है | इस गांवमें सबसे वड़ा धनिक. कौन है ! जिसका 
यह घोड़ा है | यह चक्रक दोष कहछाया | जीव किसे कहते हैं. 
निससे जीवत्व हो | जीवल किसे कद्दते ! जिसमें जीवत्बल हो । 
जीवत्वलल किसे कहते ! जिसमें जीवलतलत हो । यहां पर * तर” 
छगा छगाकर नये नये धर्मोकी कल्पना .की जाती है.। ऐसी 
कल्पनाओंका अन्त मी नहीं है इसल्यि इसे अनवत्यां दोष 
कहते हैं || जहां नयी नयी वातकी कल्पना तो करना पड़े परतुः 
वह कल्पना प्रामाणिक ( सत्य ) हो वहांपर अनवत्यादोष नहीं 
माना जाता | जैसे-हम अपने 'पितासे, हमारा पिता हसोरें 
आजासे पैदा हुआ है ऐसी पितृपरम्परा अनादि काल्से आरही 
है इस अनवस्या दोष नहीं कह सकते । क्योंकि यह पितृपरम्परा 
आमाणिक ( अनुमान ग्रमाणसे सिद्ध ) है । इसी तरहबवेक्षवीजकी 
संतान आदिमें भी अनवस्था दोष न समझना चाहिये । ५: «< 

जिस देतुका अविनाम्राव सम्बन्ध, .साध्यस विरृद्धके साथ 
_ निश्चित हो उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं. जैसे-शब्द, 
१ विपरीतनिश्चिताबिनामांवों विरुंडः ।-साध्यविपरीतन्यात्ों विरुद्ध। 
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जर्परिवतनशील है क्योंकि उत्त्तिवाला है | यहाँ उत्पत्तिकी 
व्याप्ति, परिवर्ततशीकता के साथ है जोकि साध्यसे विरुद्ध है; 
इसलिये यह हेतु विरुद्ध हेत्वाभास कहलाया। विरुद्ध हेलाभास सपक्षमें 
कमी नहीं रह सकता, और पक्ष भी विपक्षके समान बन जाता है, 
इसलिये उसका पक्षमें रहना भी विपक्ष रहनेके समान है | 

जिस हेतुकी व्याति साध्यके विरुद्वंक् साथ भी हो उसे 
अनेकान्तिक ( सव्यभिचार-व्यमिचारी ) देलामास कहते हैं। 
अथीत्‌ विपक्षम भी जिसकी अविरुद्ध वृत्ति हो उसे अनैकौन्तिक 
हेलाभास कहते हैं | जैसे-धडा ठंडा है क्‍योंकि मूर्तिक है । 
मूर्तिकता की व्यात्ति, ठंडा और गरम दोनोंके साथ है इसलियि 
यह अनैकान्तिक कहलाया | यहांपर अप्नि विपक्ष है और हेतु 
उसमें भी चछा जाता है इसल्यि यह विपक्ष भी अधिरुद्ध इंत्ति 
कहलाया || विरुद्ध हेत्वाभासमें व्यात्ति, साध्यके विशिधीके साथ 

रहती है और अनैकान्तिकर्म साध्यके विरोधीके साथ भी रहती 
है| यही “ही” “भी!” का अन्तर, दोनों देल्वाभासोंके 
अन्तरका साफ साफ बताता है ॥ अनैकान्तिक देलाभासके दो 
भेद हैं | निश्चितवत्ति, शंकतितवृत्ति । निसकीवृत्ति विपक्षमें 
निश्चित है वह निश्चितव्रत्ति अनेकान्तिक है । जैंसे-घड़ा 
ठंडा है क्योंकि मूर्तिक है । इस; अचुमानमे मूरतिक देतुकीवत्ति 
विपक्ष ( आधे) में निश्चित है इसलिये यह निश्चितवृत्ति भने 
कान्तिक कहलाया । मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हो सकता क्योंकि बोलता 
है। यहांपर सर्वज्ञञगाके साथ बोलनेका विरोध निश्चित नहीं, 
आक्षित है इसलिये यंद शेकितवृत्ति अनेकान्तिक कंदछाया |. 

१ विपक्षेप्यविरुद्धवत्तिर्नेकान्तिकः । 
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जिस हेतुका साध्य, सिद्ध अथवा अत्यक्ष आादिसे बाधित 
हो उसे अकिश्वित्केर देल्वाभास कहते हैं। जैसे-अग्नि गरम है' 
क्योंकि स्परन इन्द्रियसे ऐसी ही माद्म होती है। यहांपर 
अनुमान व्यथ है क्योंकि आमैकी गरमी प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही सिद्ध ' 
हो जाती है | अकिश्वित्कर देल्वाभासके दो भेद हैं सिद्धसाधन' 
और बाधितविषय | जिस हेतुका साध्य सिद्ध हो उसे पिद्धसाधन 
हेत्वामास कहते हैं | इसका उदाहरण ऊपर दिया है | जिसका 
साध्य प्रलक्ष आदि प्रमाणोंसे वाधित हो उसे बाधितविषय 
हेत्वाभास कहते हैं | जैसे अप्नि ठंडी है क्योंकि द्रव्य है, यहांपर 
अग्निका ठंडापन प्रत्यक्ष प्रमाणस्ते बाधित है इसलिये यह बाधित-- 
विषय हेत्वाभास कहछाया । वाधिताविषयके अनेक भेद हैं प्रत्यक्ष- 
बाधित, अनुमानवाधित, आगमबाधित, स्ववचनबाधित छोक- 
बाधित आदि । प्रत्यक्षबाधितका उदाहरण ऊपर दिया गया है।- 
जिसमें अनुमानसे बाधा आवे वह अनुमानबाधित है । जैसे- 
शब्द अर्परिणामी है क्योंकि किसीका बनाया हुआ नहीं है, इसका 
बाधक दूसरा अनुमान है कि शब्द परिणामी है क्योंकि प्रत्यक्षका 
विषय है, जितने प्रत्यक्षके विषय हैं वे सब परिणमनशील है । जैसे 
वल्नादि | कोई हेतु आगमसे बाधित होता है । जैसे-पाप छुखका 
देनेवाला है क्योंकि कम है जो * कम ” है वह छुखका देनेवाला है 
जैसे पुण्य कमे | यहांपर देतु, आगम ( शाज्ष ) से बाधित है|. 
जहां अपने ही वचनसे अपना पक्ष कठजाय वहां स्ववचन- , 
बाधित हेल्ामास माना जाता है| जैसे मेरी माता बच्च्या हैं. 


५ १ हिद्धे परतक्षादिवाधित च हेतुरकिखिल १ छिद्धे प्त्यक्षादिवाधिते च हेतुरकिब्ित्कर: | 
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क्योंकि पुरुषसंयोग होनेपर भी गभ नहीं रहता | माता अगर वन्ध्या 
होती तो माताके वन्ध्यां कहनेवाला ही कहांसे भाता ! स्ववचन- 
बाधित, प्रत्यक्षवाषित आदिम शामिक किया जा सकता है लेकिन 
स्पष्टताके लिये यहां इसे अछ्ग गिनाया है | लोकवाधित-मनुष्पकी 
खोपड़ी पवित्र है क्‍योंकि प्राणीका अंग है | जैसे कि इंख शुक्ति 
आदि | मनुष्यकी खोपडी की पवित्रता छोकव्यवह्ारस वाधित है | 
लोकवाधित, आगमवबाधितमें शामिल हो सकता है | क्योंकि अगर 
लोगोंका कहना सच है तो वे आप्त हैं और उनका वचन आगम है। 
अगर छोगोंका कहना सच नहीं है तो उसके द्वारा वाधा ही उपस्थित 
नहीं हो सकती | इस तरह बाधितविषयके अनेक भेद हैं | 

अकिंचित्कर ( सिद्साधन और वाधितविषय ) का हेंतुसे 
साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है| इसलिये वास्तवमें तीन ही हेल्वाभास 
हैं | साध्यके सिद्ध होनेसे या वाधित होनेसे ते पक्ष दूषित हो 
जाता है इसलिये हेतुके दूषित वतछाने की जरूरत नहीं रहती, 
पक्षद्दी दूषित वतछाया जाता है | 

अन्य ढोगोंने हेत्वाभासके पांच भेद बतलाये हैं १ असिद्ध 
( साध्यसम ) २ विरुद्ध ३ अनैकान्तिक ( व्यमिचारी-सन्यमिचार ) 
४ बाधित॑विषय ( काछात्ययापदिष्ट-कालछातीत-अतीतकाढल ) ५ 
सत्मतिपथ्ृ"प्रकरणसम | इन पांचमें सिद्धसाधनका नाम 
नहीं आया है और प्रकरणसमका नया नाम आगया है बाकी 
चार का स्वरूप कहा जा चुका है । सिद्धस्ताधनकों हेल्वाभास 
, न माननेका कारण तो यही है कि इससे हेतु या अनुमान खंंडित 


.. १“ शुचि नरशिरःकपाल प्राण्य्वत्वाच्छंसशुक्तिवत्‌ ? परीक्षामुख । « 
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नहीं होता, किन्तु अनावश्यक होता है | जैनदर्शनमें इसे ख़तन्तें 
हेलाभास न मोनंकर अर्किचित्कर हेल्वाभास के भीतर डाल दिया हैं| 
इसकी अनावश्यकता ही अकिश्चिततरताको पिद्ध करती है। 
प्रकरणसमके विषयमें इतना ही कहना है कि इसे अनुमान 
बाधित के भीतर शामिल करना चाहिये ! जहां साध्यके अभमावका , 
साधक कोई दूसरा हेतु मौज़द रहता है वहां प्रकरणसम 
देल्वाभास माना जाता है | जैसें- शब्द नित्य है क्योंकि अनिल: 
धर्रहित है” इसका बाधक हेंतु यह है कि शब्द अनित्य है 
क्योंकि नित्यधमरहित है | यहां पहिंले हेतुका नित्यत्व विषय, 
दूसरे अनुमानसे बाधित है इसलिये प्रकरणसमकोी अनुमानसे बाधित 
ही कहना चाहिये | हां | इतना अन्तर अवह्य है कि बाधित- 
विषयमें बाधक प्रमाण अधिक बंल्वान होता है और प्रकरणसम्े 
दोनोंही समान बलशाली होते हैं। फिर भी यह बाधितविषयके लक्ष- 
णके बाहर नहीं है इसलिये इसे अनुमानबाधित ही समझना चाहिये । 
यथपि दृष्टान्त, अनुमान का अंग नहीं. माना गया है परन्तु 
इसका प्रयोग बहुत किया जाता है तथां इसकी आवश्यकता भी 
बहुत रहती है इसलिये दइृशष्टन्ताभासका विवेचन कर देना भी 
अनावश्यक नहीं है । दृष्टान्तमें साध्य और साधनका सद्भाव या “ 
असद्भाव दिखछाया जाता है | इनमेंसे अगर अन्वय दृष्टान्तमें किसी 
एकका अभाव हो या व्यतिरेकमों किसी एकका सद्भाव हो अथवा ' 
अन्वय व्याप्तिके साथ व्यतिरिक दृश्टान्त, या व्यतिरिक ब्यांप्तिके साथ 
जन्वय दृष्टान्त दिखल्ाया जाय तो दृष्टान्ताआरास कहछताहे | जेसे-- 

इब्द, अपौरुषेय ( किसी पुरुषका बनाया हुआ नहीं ) है क्योंकि, 
मूक है, जो अमूर्तिक है वह. अपौरुषेय है, जैसे-इन्द्रियचुख, . 
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परमाणु, और घठ । ये तीनों ही दृष्टान्ताभास हैं | क्योंकि अन्वयदृष्टान्त 
होनेसे इनमें साध्य और साधनका सद्भाव होना चाहिये । किन्तु 
इन्द्रिययुखमें साध्यका अभाव है | इन्द्रियपुत्त आत्मा का गुण 
(पयाय ) है इसलिये अमूतिक तो है परन्तु वह पुरुषोंके प्रयलसे 
पैदा होता है इसलिये अपौरंषेय नहीं है | इसकारण यह असिद्ध- 
साध्य इश्टन्तामास कहछाया । दूसेरे इष्टान्तमें साधन नहीं है । 
क्योंकि परमाणु किसीके द्वारा बनाया नहीं जाता इसलिये अपौरुषेय 
तो है किन्तु उसमें रूप रस गंध स्पर्श पाये जाते हैं इससे अमूर्तिक 
नहीं है इसलिये यह असिद्धसाधन ब्थान्ताभास कहछाया । तीसरे 
दृष्टान्तमें साध्य और साधन दोनोंही नहीं है | क्योंकि घड़ा, न तो 
अपौरुषेय है और न अमूर्तिक, इसलिये यह असिद्धोमय अथवा 
असिद्धताध्यसाधन दृश्टन्तामात कहछाया | न्यतिरेक दृष्टन्तमें 
दोनों का अभाव होना चाहिये | अगर एकका भी सद्भाव हुआ तो 
इृष्टान्ताभास कहलायगा | जैसे---जो अपौरुषेय नहीं है. वह अमूर्त 
नहीं है जैंसे परमाणु, इन्द्रिययुख, आकारा। परमाणुमें-अपौरुषेयत्वका 
अभाव नहीं हैं; इन्द्रियछुखमें अमृर्तत्वका अभाव नहीं है; भाकाशमें 
दोनोंका अभाव नहीं है इसलिये सत्र व्यततरिक दृष्टान्तामास हैं । 

व्याप्तिके उल्ठदेनेसे भी दृष्टान्तामास माने जाते हैं| अन्वय 
व्याप्तिमं साधनके सद्भावमें साध्यका सद्भाव बतलाया जाता है | 
यदि कोई साध्यके सद्भावमें साधनका सद्भाव दिखलांबे तो वह 
अन्वयद्ट्टान्ताभास कहछायगा । जैसे--जहाँ जहाँ भप्ि है 
वहाँ वहाँ घुआँ है जेंसे--रसोईघर । यहाँ दृछान्त ठीक तो है 
लेकिन उसमें साध्य साधन, ठीक नियमसे नहीं वतछांये गये हैं| 
अगर आग्के होनेपर धुआँके होनेका नियम मान लिया जावे तो 


७२ न्यायप्रदीप । ' 


तपाये हुए छोह्ेकें गेलेम भी घुआँ माननां पड़ेगा | इसलिये अन्वय 
व्याप्ति ठीक ठीक मिलाना चाहिये | इसीग्रकार व्यतिरिक व्याप्ति भी 
अगर ठीक ठीक न मिलाई जावे तो व्यत्तरिकडश्टान्ताभास. कहला- 
यगा | व्यतिरेकदृष्टन्तमें साध्यके अमावम साधना अमाव माना जाता 
है। यदि साधनेक अभाव साध्यका अभाव कहा जाय तो लेहेकें गरम॑ 


गोढेग घुआँके अमावसे अभ्रिका असाव भी मार्गना पड़ेगा । इसलिये . 
इश्टान्तमें व्याप्तिका उचित रीतिसे प्रदशान करना अल्यावश्यक है । 
राग द्वेष अज्ञानसे प्रगट किये गये चचन आदिसि पैदा होनेवाले , 
ज्ञानको आगमाभास कहते हैं । जैसे-कोई मल॒प्य छड़कोंसे तंग 
आकर कहे कि ० यहाँ क्या करते हो) नदी किनारे जाओ वहाँ . 
लडहू वेट रहे हैं?” यह आगमामास,कहछाया । आगमकी प्रमा- 
णताके जांचनेंके लिये पहिंले तो उसके वक्‍ताकी परीक्षा करना . 
चाहिये कि उसने कोई वात किसी कषाय अथवा अज्ञानके वहसे 
तो नहीं कही है. । इतनेपर भी संदेह रहे तो यह देखना चाहिये" 
हि उसका कथन, पल्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणोंसे वाधित तो नहीं... 
है। इसतरह पूरी तसल्ली के वाद किसी बातकों प्रमाण मानना उचित. 
है। अगर इनमेंसे कोई दोष हो तो उसे आगमाभास समझना चाहिये।| .. 


चतुर्थ अध्याय । 

वाद विवाद। 

पुराने समयमें वाद विवादका वहुत रिवाज था | प्रत्येक बातके :' 
निर्णयके लिये वाद या शात्राथ होता या | आजकल भी.शात्मार्य 


१ वादाबवाद धार्मकि विषयोपर अधिक होते थे, ओर -धारमेंक 
विषयों आंगम-प्रमाण बहुत महंत्ततशाडी' माना -जाता .था। 


चतुर्थ अध्याय | «.. ७३ 


डोता है परन्तु अब यह प्रथा उठती जारही है ! पुराने समयमें 
शाल्मार्थियोंकी सब नियमोंका पूरा पूरा पान करना पड़ता था। 
जय पराजयके निर्णयके लिये भी अनेक नियम बनाये गये थे, जिनके 
आधार पर मध्यर्थ छोग जय पराजयका निर्णय करते थे | लेकिन 
शाल्ार्थमें छोग किसी भी तरह की चाछ्मकी करनेसे नहीं चूकते ये 
इसलिये नियम भी बहुत कठोर बनगये थे | पीछे तो नियम यहां 
तक कठोर बन गये कि अनेक निरपराध भी उनके द्वारा पीसे 
जान लगे | छल, जाति या निम्रहस्थानसे पराजय मानली जाती 
थी परन्तु यह नियम इतना कठोर है कि संचा विजयी भी इसकी 
ओठमें पराजित सिद्ध किया जा सकता है, इसलिये छल 
* आदिके प्रयोगसे है जय पराजयकी व्यवस्था करना उचित नहीं है । , 
जय पराजयकी व्यवस्थामें सिर्फ इतना ही देखना चाहिये कि कौन 
अपने पक्षको सिद्ध कर सका है और कौन नहीं कर सका दै । 


वादविवाद अथवा किसी वस्तुको निर्णय करने की चचो दोतरह 
की होती है, वीतरागकथा और विजगीषुकथा । गुरुशिष्यमें, 
सहपादियेंमें, तथा अन्य जिज्ञाछ्ुुओंके बीच जो तत्निर्णयके लिये 
चचौकी जाती है वह वीतरागकथा कहलाती है। इस कपामे 
जय पराजयके ऊपर बिलकुछ लक्ष्य नहीं दिया जाता सिर्फ त्तके 


इसलिये लोग शाद्नोंके अर्थकों अपने अनुकूल सिद्ध करनेके लिये पूरी कोशिश 
करते थे । आजकल भी भारतवषेमें जरा जरासी बातके लिये शात्रका 
अर्थ तोढ़ा मरोढ़ा जाता है | पहिले समयमें जब सारी वियाबुद्धि 
ज्ञाल्नोंके अर्थ करनेमें ठलगादी जाती थी तब वाद्विवादके लिये शात्राथ 
शब्दुका प्रयोग होने लगा होगा । 


७ए न्यायप्रदीप । 


निर्णेयक्ता विचार रहता है । विज्गीषुकथामें तत्तनिर्णक तो 
गौण है, .जय पराजयका विचार ही मुख्य रहता है। कई छोग 
वीतरागऊथाको . वाद कहते हैं और विजगीषुकथाकों : जंल्प 
और वितण्डो | यद्यपि जल्प और वितण्डा दोनोंमें' जय पंराजयका - 
विचार रहता है परन्तु इनमें परस्पर कुछ अन्तर भी है। जंसप .. 
में तो चादी और प्रतिवादी दोनोंका कोई पक्ष रहता है बिसें 
सिद्ध करने की. वे चेष्टा करते हैं; किन्तु वितएंडामें सिर्फ वादीका 
पक्ष रहता है ग्रतिवादी अपना कोई पक्ष नहीं रखता वह तो 
सिर्फ, वादीका खण्डन ही करता है | ह 
वक्ताके वचनोंका अमिप्राय बदलना छल कहलाता है। 
छलके तीन भेद हैं. वाकु छछ, सामान्य छठ, उपचार छल | 
किसी वाक्यके अनेक अथ होते हों, उनमेंसे वक्ताके अर्थको 
छोड़कर दूसरा अर्थ ठेना वोक्छल कहलाता है। जैसे-/ध इस 
विषयको छोड़िये ” यहां विषय शब्दके अधथको. बदलकर कोई 
देश अर्थ करे और कहे कि “ इस, देशको क्यों. छोड़ ? | यह 


१ हरिमद्र सूरिने वितण्डाकों शुष्कंवाद, जत्यकों विवाद, और 
वादको धर्मचाद कहा है। । । 

२ हेमचन्द्र सूरिने वितण्ठाकों कथा ही नहीं माना है । उनका कहना 
है के जिसका कोई पक्ष नहीं, उंसकी बात ही नहीं सुनना चाहिये 
४ प्रतिपक्षस्थापनाहीनाया: वितण्डायाः कथात्वायोगात्‌ । वैतण्डिकों | 
हि स्वपक्षमभ्युपगम्यास्थापयन्याकिथैद्वादेन परपक्षमेव दूषयद कथमवधे 
यवचनः । ” प्रमाणभीमांसा । 

३ वचनविधातो$थेविकल्पोपपत्त्या छठम्‌ । ' 

४ अविशेषामिहिते:्थे वक्तुराभिप्रायादुथीन्‍्तरकत्पना वावछलम । _ 


चतुर्थ अध्याय । ७५: 


बाकएठ फहटाया । शात्धार्पमे इस प्रकारका छठ करना अनुचित 
है, टेकिन छछ फरनेसे किसीक्रों पराजित मानना भी अनुचित है | 
क्योंकि सम्मत्र है बादीने क्ष ऐसे अनेकार्थक शब्दका प्रयोग किया 
हे मिसते प्रतिवादी चकररमें आजाव और उसके ऊपर छल 
' करने का दोपारोपण करके विजय प्राप्त करडी जाय | ' वहू 
आदर्गी जठिड था? इसके अधमें सन्देष्ठ हो सकता हैँ कि वह 
जटिल स्मावका था या जठापाएी था! सम्मच है प्रतिवादीका प्याने 
हिफ एकरी अर्थ की जोर जाये और पढ़ थादीके अभिग्रायस्ते उल्ठा 
ऐ; ऐसी हालतों यह ४छ किया गया या नहीं, इसका निर्णय करना 
कठिन है। इसलियि छठ करने पर अपने भाव दूसेरे श्दोंमें 
फट देना है। उचित है; अन्यपा यह छठ है या नहीं, इसी विपयपर 
शास्रा्थ झा हो जाया और पिपयान्तर होनेसे शातार्षका 
देश ही नष्ट दो जायगा | 

पाक्डटका प्रयोग करना श्ात्ार्थमं ही अनुचित है । कविता 
तथा एँसी मजाकमें तो यह गुण माना जाता है क्षान्यमें तो 
फैपालय्ाारकें ठिये इसकी बड़ी आवश्यकता है| | 

सम्मावना मात्रसे कहीं गई बातको सामान्य नियम मानकर 
यक्ताका अभिप्राय बदलना सामान्य छह कहलाता है | जैसे- 
अमुक देशके मनुष्य बहुत विद्वान होते हैं। इस वाक्यका अर्य 
बदटकर कहा जाय कि वहांके छोटे छोटे वाठक भी विद्वान होना. 
चाहिये । यहां बहुठतास सम्मावना मात्र की गई थी इसे सामान्य. 
नियम मानकर खण्डन करना अनुचित है | 


कै पान पक पलक 
१ सम्मवतोईर्थत्यातिसामान्ययेगाद्सादधतार्थकंत्पना सामान्यछलम ! 





छः न्यायप्रदीप |. 


यद्यपि सामान्य छलका प्रयोग करना अनुचित है, फिर भी . 
इससे ग्रतिवादीका पराजय नहीं कहा जा सकता । क्योंकि 
-वादी अगर अनैकान्तिक हेल्लामासका प्रयोग करें और प्रतिवादी 
“उसको हेत्वाभमास॒ठहरावे ऐसी हालत भी वादी कह सकता है 
कि £ मैंने तो सम्भावना मात्रसे यह वात कही थी तुमने व्यभिचार 
दिखाकर छल किया है इसलिये तुम्हारा पराजय हुआ ” लेकिन ' 
“इस तरह पराजय की व्यवस्था मानना अनुचित है | क्योंकि इससे . 
तो अनैकान्तिक देल्लाभासका उद्धाटन करना भी मुश्किल हो. 
जायगा और यह छल है कि नहीं! इसी विषयपर असन्तोषजनक . 
-चचो होने लंगेगी | 

किसी धर्मका किसी जगह उपचार ( अध्यारोप ) किया गया 
“हो, वहां उस उपचारको न मानकर शब्दका अथ बदलना. 
उपचार छल कहलाता है | अथवा शब्दका रक्ष्ये अथमें प्रयोग 
“होंनेपर अभिधेय अर्थकों ग्रहण करना, उपचार छल है। जैसे- 
“भारत बड़ा धार्मिक देश है | इसका अथे वदरुकर कहना भारतके 
“निवासी धार्मिक हो सकते हैं भारत कैसे धार्मिक हो सकता है 


. १ धर्मविकत्पनिर्देशि*र्थसद्भावप्रतिषेघ/ उपचारछहम | ' ध 

२ शब्दका अर्थ तीन तरहका होता है वाच्य (अभिषेय-अभिषांसे 
ज्होनेवाला ), रक्य ( ढक्षणासे होनेवाला ), व्यत्यय ( व्यजनासे 
होनेवाला )। जहां शब्दकां सीधा ( संकेतके अनुसार ) अर्थ हो वहाँ 
अभिषा मानी जाती है जेसे यह नगर बहुत बढ़ा हे । यहां नगर 
शब्दका अर्थ सीधा है। जहां शब्दके अर्थक्ा उपचार दूसरी चीजमें 
किया जाय वहां ' ढक्षणा ? मानी जाती है जेंसे ५ महात्माके 

ईनोको सारा नंगर दौढ़ा .आया ” नगर तो घरोंका समूह है, घरोंका ' 


चतुर्थ अध्याय । ७७८ 


क्या यहां नदी पहाड़ आदिमी धरम करते हैं ! यह उपचार छछ" 
है | अथवा “ वाह साहिब | आपने अपने पक्षकी खूब सिद्धिकी 
जिसमें एकभी सचा हेतु नहीं है ”” यहां * खूब सिद्धिकी ” इसका 
मतलब है कि “ त्रिकुल सिद्टि नहीं की ” किन्तु इसका मतलब 
बदलकर कहना कि “तुम बड़े विचित्र आदमी हो यदि एक भी 
सच्चा हेतु नहीं है तो खूब सिद्टे कैसे की? यह उपचार छल 
है | इसका प्रयोग करना अनुचित है, फिरभी इसके प्रयेगसे 
किसीको पराजित न मानना चाहिये | छछ करनेसे प्रतिवादी की 
अज्ञानता अथवा गुस्ताखी माछ्म होती है फिरमी इससे यह 
नहीं कद्दा जा सकता कि वह अपने पक्षका समर्थन नहीं कर 
सकता | हां | अगर वह छल करे और अपने पक्षका समर्थन न 
करे तो अवश्य उसका पराजय हो जायगा | छेकिन यह पराजय' 
'छल करनेसे नहीं, किन्तु अपने पक्षके समर्थन न करनेसे हुआ है। 
जाति। 

सिर्फ समानता या असमानता दिखछाकर मिथ्या उत्तर 
देना ' जाति है । जब वादी की कही गई बातका कुछ खंडन' 
नहीं सूझता तत्र इधर उधर की वस्तुओंसे समानता या असमा- 


समृह दौड़ नहीं सकता इसलिये नगर शब्दका अर्थ ' नगरमें रहने. 
घाले मनुष्य ? लिया गया । अभिधा और छक्षणाके अतिरक्त अन्य 
अभिप्रायका ग्रहण करना व्यञ्ना है | जैसे “ सन्ध्या होगई » इसका 
अर्थ, वेश्याओंके लिये हुआ “ श्रंगार करना चाहिये ” घूमनेवालोंके 
लिये हुआ “ घूमने चलना चाहिये ” इसी तरह “ घर चलना चाहिये * 
४ अम्ुुक अदमीसे मिलने चलना चाहिये ” आदि अनेक अर्थ हुए। 

, १ साधम्यवेधम्यम्याम्पत्यवस्थानं जातिः | असदुत्तर जातिः । 


७८ न्यायप्रदीप॑ । 


“नता दिखलाकर वादौका खंडन किया जाता है, इसे जाल्युत्तर यां. 
जाति कहते हैं | जातिके २४ भेद हैं--१ सं।धम्येसमा, १ पैधम्य-. 
समा, ३ उत्कर्षसमा, 9 अपकषसमा, ५ वण्येसमा, ६ अवध्यसंगा;' 
७ विकल्पसमा, ८ साध्यसमा ९ प्राप्तिसमा, १० अग्राप्तिसमा, 
११ प्रसन्नसमा, १२ प्रतिदृष्ठान्तसमा, १३ अनुपत्तिसमा, १४ संश- 
'यूसमा, १५ प्रकरणसमा, १६ अद्देतुसमा, १७ अथीपत्तिसमा, १८: 
अविशिषसमा, १० उपपत्तिसमा, २० उपलब्धिसमा, २१ अनुपल:. 
न्थिसमा, २२ नित्यसमा, २३ अनित्यसमा, २४ कार्यसमा ||. 
साधम्यंसे उपसंहार करनेपर दृष्टान्तकी समानता दिखलाकर. 
साध्यसे विपरीत कथन करना साधम्भेसमा जाति है। जैसे-वार्दनि. 
कहा ८ शब्द अनित्य है क्योंकि कृत्रिम है, जो, ऋंत्रिम होता है.. 
वह अनित्य होता है जेसे घड़ा ” इसका खंडन करनेके लियेः 
अगर प्रतिवादी कहे कि “ यदि कृत्रिम रूप धर्मसे शब्द और” 
घड़ेमे समानता है इसलिये घड़ेंके समान शब्द अनित्य है तो. 
'अमूर्तत्व धर्मसे शब्द और आकारामे भी समानता है:इसढियें शब्द, 
आकाशके समान नित्य मानना चाहिये ”-॥ यह, सांधम्पेसमांः, 
जाति कहलायगी, क्योंकि यंद्द. उत्तर बिल्कुल अनुचित है । वादीने-. 
शब्दको अनित्य सिद्ध करनेके लिये क्ृत्रिमताको हेतु बनाया है 
जिसका खंडन प्रतिवादीने बिलकुल नहीं किया । वार्दने यह. 
तो कहा नहीं है कि ४ शब्द अनित्य है क्योंकि घठके- समान है ”. 


१ साधम्यवेधर्म्योत्कर्षापकष्यैवण्यीवर्ण्यविकल्पसाध्यप्राष्यप्रापिप्रसदः 


अतिदृष्ान्तानुपपत्तिसंशयप्रकरणहित्वर्थोपत्त्याविशेषोषप 
ननित्यानित्यकायसमाः । 368 


२ साधर्म्यवेधम्यीभ्यामुपसहारे तद्धमैविष्नेयोपप्रत्तेसाधस्यविधर्म्यसमी । 


चतुर्थ अध्याय ) ७९ 


अगर वह्द ऐसा हेतु देता तो प्रतिवादीका खण्डन ठीक कहां जा 
सकता था | सिर्फ इछान्तकी समानता दिखछानेते हा साध्यका 
खण्डन नहीं। होता, उसके छिये हेतु देना चाहिये या वादीके हेतुका 
खण्डन करना चाहिये | यहां प्रतिवादीने दोनेमिंसे एक भी काम 
नहीं किया । इसीतरद वैधम्यंके उपसंहार करनेपर पैधम्य 
दिखाकर खण्डन करना वैधम्येसमा जाति है । जैसे-जो 
अनित्य नहीं है वह कृत्रिम नहीं है जैसे-आकाश | यहांपर 
यदि प्रतिवादी कहे “ यदि नित्य आकाश की अपमानतासे 
इब्द अनित्य है तो अनित्य घटकी असमानतासे ( क्योंकि घट 
मूर्तिक है और शब्द भ्रेमूतिक है ) शब्दकी नित्य मानना चाहिये 
यह वैधर्म्यसमा जाति है। क्योंकि इससे वादौके देतुका कोई 
खण्डन नहीं हुआ । वादीने वैधम्येको हेतु नहीं बनाया था | १-२ 

इष्टान्तके धर्मको साध्यमं मिला देनेसे ही वादीका खंडन करना 
उत्कर्पसमा जाति है | जैसे-आत्मामें क्रिया हे सकती है क्योंकि 
उसमें क्रियाका कारण गुण मौजूद है ( कियाहेतुगुणाश्रय होनेसे ) | 
जो किया द्ेतु गुणाश्रय है वह क्रियावाढा है, जैसे-मिष्टी 


१ यहां न्याय दर्शन की अपेक्षात्रे शब्दकों अमूर्तिक कहा है 
किन्तु जैन दर्शनमें शब्दकों मूर्तिक माना है। इसका एक कारण यह 
भी है कि दोनों दर्शनेंमिं मार्तिफ की परिभाषा जुदी जुदी है। न्‍्यायद्रीनमें 
मूर्तिकका मतढ़ब अल्पपत्मिणवाला अथात्‌ अब्यापक है, भैनदुशनमें 
मा्तिफंका मतलब है रूपरसगंधस्पर्शवाला । जेनदर्शनमें शब्द भी स्पर्श- 
रूपादिवाला माना गया हे क्योंकि वह दीवाल आदिसे रुकता है। 
वर्तमानके वैज्ञानिकों ने शब्दको हश्य प्िद्ध किया है। वे आवाजको 
रूपमें परिणत कर हेते हैं । 


८० न्यायप्रदीप । 
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! इसक्ने उत्तर में अयर प्रतिवादी कहे छि 
मिध्वक्षे ढेलेके समान होनेसे क्रियावात्र है तो जेसे 
आदि हैं उच्च में भी होना चाहिये?” यह 
जाति कही जावगी | क्योंकि क्रियहेतुगुणाश्रय होना और | 
वाल होनेक्ा कोई अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है । उत्हरे- - 
समाक्ो उल्ठ देनेंस अपकर्पतना जाति हो जादी है | जैंते-. | 
४ जीव अगर ढेंलेके समान रूपादिवाल नहीं है तो क्रियादाला 
मी मत कहे ” । साधम्पवैवर्स्यसमाम साध्यके विरोधी धमको सिद्ध. 
करनेकी चेछ की जाती है और उत्कपेअपकर्षसमाम किसी अन्य 
धरको सिद्ध करनेकी चेछाकी जाती है। ३-४ ॥ 


जिसका कथन किया जाता है उसे वर्ण्य, और जिसका कपन 
नहीं किया जाता उसे अबण्य कहते हैं। वण्पे या अवर्ण्य की समान- - 
तासे जो असदुत्तर दिया जाता है उसे वण्यैसमा या अबण्पेसमा . 
कहते हैं | जैंसे-अगर साच्यनें सिंद्धिका अमाव है तो इष्टान्तमे 
भी होना चाहिये ( वर्ण्समा ) वदि इश्ान्तमें सिंद्धिका अमाद 
नहीं है तो साध्यमें मी न होना चाहिये ( अवम्येस्मा )। दूसरे 
घर्मोके विकल्प उठाकर मिध्या उत्तर देना विकल्पंसमा जाति है| 
जेसे-झत्रिमता और गुरुलका सम्बन्ध ठीक ठीक नहीं मिल्ता, 
गुरुत और जअवित्यलका नहीं मिलता, अनित्वल और मूतलका 
नहीं मिल्ता, इसल्यि अवित्वतत और ऋइत्रिमताका भी सम्बन्ध न ' 
मानना चाहिये; जिससे छत्रिमतासे शब्द अनित्य॑ सिद्ध किया जा सके। 
यादीने जो साध्यं बनाया हो उसीके समान इछान्त आदिको 


' घ॒र्मान्तर विऋत्पेन प्रत्यवस्थापने विकल्पसमा जातिः । 


हि 
9५ 
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कै (08: हैक. ५ 








चतुर्थ अध्याय । ८१ 


वतलाकर मिध्या उत्तर देना साध्येसमा जाति है | जैसे-यदि' 
मिट्के ढेलेके समान आत्मा है तो आत्माके समान मिट्टीके ढेलेको' 
भी मानना चाहिये | आत्मामें “ क्रिया ” साध्य ( सिद्ध करने योग्य, 
न कि सिद्ध ) है तो मिद्टीके ढेलेमें भी साध्य मानो! यदि ऐप 
नहीं मानते हो तो आत्मा और मिट्टीके ढेलेको समान मत मानो | 
ये सब मिथ्या उत्तर हैं, क्योंकि दृष्टान्तमें सब धर्मोकी समानता 
नहीं देखी जोती उसमें तो सिर्फ साध्य और साधनकी समानता 
देखी जाती है | विकल्पसमामें जो अनेक धर्मोका व्यभिचार 
बतलाया है उससे वादीका अनुमान खींडेत नहीं द्वोता, क्योंकि 
साध्य-धमके सिवाय अन्य धर्मेके साथ अगर साधन की श्याप्रि 
न मिले तो इससे सधनको व्यमिचारी नहीं। कह सकते। हां | 
अगर साध्य-धर्मके साथ व्याप्ति न मिले तो व्यमिचारी हो सकता है। 
दूसरे धर्मोके साथ व्यभिचार भानेप्ते साध्यके साथ भी व्यमिचार 
की कल्पना करना व्यर्थ है | धूमकी अगर पत्थरके साथ ध्याप्ति नहीं 
मिलती तो यह नहीं कद्दा जा सकता कि धूमकी व्याप्ति, अभ्िके 
साथ भी नहीं है ॥ ५-६-७-८ । 


प्राप्ति और भग्रात्तिका प्रश्न उठाकर सच्चे देतुको खेंडित बतठाना- 
आप्िसमा और अग्नराप्तिसैंमा जाति हैं। जैसे-हेतु साध्यके पास 
रहकर साध्यको सिद्ध करता है या दूर रहकर ! यदि पास रहकर, 


१ पक्षदृष्टान्तादेः प्रकृतसाध्यतुल्यतापादन॑ साध्यसमा । 

२ न हि सर्वो दृष्टान्तप्मों दार्शान्तिके मवितुमहति । 

2 सम्यक्साधने प्रयुक्ते प्राप््पा यत्मत्यवस्थानं सा प्राप्तिसमा । 

४ सम्यक्साधने अयुक्तेआ्ाप्या यत्त्यवस्थानं सा अप्राशिमा । 
६ नया. 


८२ न्यायप्रदीप । 


तो कैसे माछ्म होगा कि यह साध्य है और यह हेतु है, 
( प्रत्तिसमा ) | यदि दूर रहकर, तो यह साधन अमुक धर्मकी 
ही सिंद्धि करता है दूसरे की नहीं, यह कैसे माछ्म हो ( अग्रा- 
प्तिसमा ) | ये असदुत्तर हैं | क्योंकि धुआँ आदि, पास रहकर भप्निकी 
सिद्धि करते हैं | दूर रहकर भी पूर्षचर आदि साधन, अपने 
साध्यकी सिंद्धि करते हैं। जिनमें अविनाभाव सम्बन्ध है उन्हींमें' 
साध्यसाधकता हो सकती है, न कि सबमें || ९-१० ॥| ः 

जैसे साध्यके लियि साधनकी जरूरत है उसीग्रकार' दृश्टन्तके 
लिये भी साधनकी जरूरत है । ऐसा कहना प्रसड़समा जाति है । 
इष्टान्तम वादी प्रतिवादीके! विवाद नहीं होता इसलिये उसके लिये 
साधनकी आवश्यकता बतठाना व्यथ है | अन्यथा वह दृष्टान्त 
दी न कहलायगा ॥ ११॥ 

बिना व्याप्तिके सिर्फ दूसरा दश्टान्त देकर दोष लगाना श्रति- 
इृष्टान्तसमा जाति है | जैसे-घड़ेके दृष्टान्तसे थदि शब्द. 
अनित्य है तो आकाशके दृश्टन्तस नित्य कहलांवे | प्रतिदष्टान्त. 
देनेवालेने कोई देतु' नहीं दिया है जिससे यह कहा जाय कि 
इशष्टन्त साधक नहीं है प्रतिदृष्ठानन, साधक है । बिना हेतुके. 
खंडन मंडन कैसे हो सकता है !॥-१२॥ ह 

उत्पत्तिके पहिे, कारणका अभाव दिखाकर मिथ्या खंडन 
करना अलुत्पत्तिसमा है। जैसे-उत्पत्तिके पहिंले शब्द कृत्रिम 
है या नहीं ! यदि है तो उत्पत्तिके पहिले मौजूद होनेसे शब्दं- 
. नित्य होगया | यदि नहीं है तो देतु आश्रयासिद्ध हों गया | यह 
उत्तर ठीक नहीं है; क्योंकि उत्पत्तिके पहिले तो वह शब्द ही 
. ६ था फिर कृत्रिम अक्षत्रिमका प्रश्न है क्या ! ॥ १३ ॥- 


चतुर्थ अध्याय । ८३ 


व्याप्तिमें मिध्या सनन्‍्देह वतछाकर वादीके पक्षका खंडन करना. 
संशयसमा जाति है। जैसे-कारय होनेसे शब्द अनित्य है तो 
यह कहना कि इन्द्रियका विषय होनेसे शब्दकी अनित्यतामें सन्देह 
है। क्योंकि इन्द्रियोंके विषय नित्य भी होते हैं ( जैसे-गोल्र घठल 
थादि सामान्य ) और भनित्य भी होते है ( गैते धट पठ आदि ) 
यह संशय ठीक नहीं, क्योंकि जब तक कार्यल और अनित्यलवकी 
व्याप्ति खेडित न कौजाय तब तक वहां संशयका प्रवेश हो ही 
नहीं सकता। कार्यत्वकी व्याप्ति यदि नित्य और अनित्यल 
दोनोंके साथ हो, तो संशय हो सकता है अन्यथा नहीं | लेकिन 
कार्यतकी व्याप्ति दोनोंके साथ हो ही नहीं सकती ॥ १४ ॥ 

मिथ्या व्यात्तिके ऊपर अवलाजरित दूसेर अनुमानसे दोष देना 
प्रकरण॑समा जाति है । जैसे-/' यदि अनित्य ( घठ ) के साधम्य 
से कार्मलर हेतु शब्दकी अनित्यता प्िद्ध करता है, तो गोत्व भादि 
सामान्यके साधम्बेसे ऐन्द्रियकल ( इन्द्रियका विषय होना ) हेतु 
नित्यताको सिद्ध करें| इसलिये दोनों पक्ष बराबर कहछाये | ” 
यह असत्य उत्तर है, क्योंकि अनित्यल और कार्यल्रकी तो न्याप्ति 
है झेकिन ऐन्द्रियकत्व और नित्यलकी व्याप्ति कहां है ॥१५॥ 

भूत आदि काठकी अर्सिद्वि बताकर हेतु मात्रको धहेत 
कद्ना अहेतुसमा जाति है | जैंसे-/ हेतु; साध्यके पहिड़े होता 
हैया पीछे होता है या साथ द्वोता है! पहिंढे तो दो नहीं 
सकता, क्योंकि जब साध्यही नहीं तब साधक किसका ! न पीछे 
दो सकता है क्योंकि जब साध्यही नहीं रहा तब वह सिद्ध किसे 
कोगा ! अथवा जिसंसमय साध्य था उससमय थदि साधव 


8 कलर टन 
१ प्रत्मनुमानेन प्रत्यवत्थानं प्रकरणसमा जातिः । 





<९४ न्यायप्रदीप । 


नहीं था तो वह साध्य कैसे कहलछावा ? दोनों एक साथ भी 
नहीं वन सकते, क्योंकि उससमय यह सन्देह हो जायगा कि. 
कौन साध्य हैं कौव सावक है ? जैसे-विष्याचड्से हिमाल्यक्ी 
और हिमाल्यसे विन्थयाचरकी सिंद्धि करना अनुचितः है, उसी 
तरह एक कालूमें होंनेवाली वस्तुओंको साध्य साधक ठहराना . 
अनुचित है ” यह असत्य उत्तर है, क्योंकि इसप्रकार त्रिकाल्कों . 
असिद्धि वतछानेसे जिस हेतुके द्वारा जातिवादीने हेतुक्तो अद्देतु 
ठहराया है वह हेतु ( जातिवादीका त्रिकालासिद्धि हेतु ) भी 
अहेतु ठहर गया और जातिवादीका वक्तन्य अपने आप खंढित 
होगया | दूसरी वात यह है कि कालमेद होनेसे या अमेद 
होनेसे अविनाभाव सम्बन्ध विगड़ता नहीं है; यह बात पूर्चचर, . 
उत्ततरचर, सहचर, काये; कारण आदि हेतुओंके स्वरूपसे स्पष्ट 
पिदित हो जाती है | जब अविनामाव सम्बन्ध. नहीं मिठता . 
तत्र हेतु, अहेतु कैसे कहा जा सकता है? काठकी. एकतासे 
साध्यताधनमें सन्देह नहीं होसकता क्योंकि दो वस्तमोकें 
अविनाभावमें ही साध्य साधनका निर्णय हो नाता है। अथवा . 


दोमेंसे जो असिद्ध हो वह साध्य, और जो सिद्ध हो उसे हेतु . 
मानलेनेसे सन्देह मिट जाता-है ॥ १६ ॥ न 

अयोपत्ति दिखाकर मिध्यांदूषण देना अथापत्तिसमा जाति... 
है। जैसे-/ यदि अनित्यके साधम्ये ( कृत्रिमता ) से शब्द अवित्य | 
है तो इसका मंतवूव यह हु कि नित्य ( आकाश ) के साधम्ये , - 
( स्पशेरहितंता ५ से निल्ये है? यहः उत्तर असल है क्योंकि स्पर्श 


१- यदनित्यसाधम्यात्मयत्नानन्तरीयकत्वादुनित्वः शब्दृस्तहिं' अथी- 





यज्ित्यत्ताधम्याद्स्परशवत्वानित्यः-। 


चतुर्थ अध्याय । ८प्‌ 


रहित दोनेसेद्वी कोई नित्य कहछाने लंगे तो सुख वगैरह भी 
नित्य कहलाने ढगेंगे || १७ ॥ 

पक्ष और दृष्टान्तमें अविशेषता देखकर किसी अन्य धर्मसे सब 
जगह ( विपक्षम भी ) अविशेषता , दिखछाकर साध्यका आरोप 
करना अविशेषसमा जाति है | जैसे / शब्द और घटठमें कृत्रि- 
भतासे अविशेषता होनेसे अनित्यता है तो सब पदायोंमें सत्तधर्मसे 
अव्शिषता है इसल्यि सभी ( आका्शादि-विपक्ष भी ) अनित्य 
होना चाहिये | ” यह असत्य उत्तर है क्योंकि कत्रिमताका अनि- 
त्यताके साथ अविनाभाव सम्बन्ध है, झेकिन सत्तका अनित्यताके 

साथ नहीं है ॥ १८॥ 

साध्य और साध्यविरुद्र, इन दोनोंके कारण दिखलाकर मिथ्या 
दोष देना उपंपत्तिसमा जाति है | जैसे-/“ यदि शब्दके अनित्य 
त्वमें क्ृत्रिमता कारण है तो उसके नित्यत्में स्पशेरहद्ितता कारण 
है” यहां जातिवादी अपने शब्देंसे अपनी बातका विरोध 
करता है | जब उसने शब्दके अनित्यत्रका कारण मानलिया तो 
नित्यत्वका कारण कैसे मिठ सकता है! दूसरी बात यह है कि 
स्परशरह्ितताकी नित्यत्वके साथ व्याप्ि नहीं है ॥ १९ ॥ 

निर्दिष्ट कारण ( साध्यकी सिद्धिका कारण-साधन ) के भभावमें 
'साध्यकी उपलब्धि वताकर ,दोष देना उपलब्धिसमा जाति है | 
जैसे-/ प्रयत्नके वाद पैदा होनेसे शब्दको अनित्म कहते हो, 
'छैेकिन ऐसे बहुतसे शब्द है जो प्रयत्नके वाद न होने पर भी 


१ उमयकारणोपपत्तेरपपत्तिसमा । 
२ निर्दिष्टकारणामावेप्युपलम्भादुपलब्धिसमा । 


<६ न्यायप्रदीप | 


अनित्य हैं | मेघगर्जना आदियें प्रयलकी आवश्यकता नहीं है ”'- 
यह दूषण मिध्या है क्योंकि साध्यके अभाव साधनके अभावका 
नियम है, नकि साधनके अमावमें साध्यके अमावका । अंप्रिके 
अभावमें नियमसे घुआ नहीं रहता, छेकिन घुआँके अभावमें नियमसे 
भग्निका अभाव नहीं कहा जा सकता || २० ॥ 

उपलब्धिके अभावमें अनुपरन्धिका अभाव कहकर दूषण देना: 
अनुपलब्धिसमा जाति है । जैसे-किसीने कहा कि “ उच्चारणके: 
पाहिले शब्द नहीं था क्योंकि उपलब्ध नहीं होता था। यदि 
कहा जाय कि उससमय शब्दपर आवरण था इसलिये अनुपलब्ध' 
था तो उसका आवरण तो उपलब्ध होना चाहिये । जेसे कपडेसे: 
ढकी हुईं चीज नहीं दिखती है तो कपड़ा दिखता है, उसीतरह 
शब्दका आवरण उपलब्ध होना चाहिये” इसके उत्तरमें जाति- 
वादी कहता है “ जैसे आवरण उपलब्ध नहीं होता उसीतरह : 
आवरण की अनुपर्लन्धि ( अभाव ) भी तो उपलब्ध नहीं होती ”' 
यह उत्तर ठीक नहीं है, क्योंकि आवरणकी उपलब्धि न होनेसे ही _ 
आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध हो जाती है ॥ २१ ॥ 

एक की अनित्यतासे सबको अनित्य कहकर दृषण देना . 
अनित्यसमा जाति है। जैसे-/ यदि किसी धर्मकी समानतासे 
आप . शब्दको अनित्य सिद्ध करोगे तो सत्तकी समानतासे सत्र 
चीजें अनित्य सिद्ध होजावेंगीं” यह उत्तर ठैक नहीं । क्योंकि 
वादी अतिवादीके शब्दोंमें भी प्रतिज्ञा आदि की समानता तो-है 
ही, इसलिये जिसग्रकार प्रतिवादी ( जातिका प्रयोग करनेवाल्य ) के: 


१ एकस्थानित्यत्वे सर्वस्यानित्यत्वापादनमनित्यसमा । 


चतुर्थ अध्याय ८७ 


इब्दोंसे वादीका खंडव होगा, उसीप्रकार प्रतिवादीका भी खंडन 
होजायगा । इसलिये जहां जहां अविनाभाव हो, वहीं वहीं 
साध्यकी सिंद्धि मानना चाहिये, नकि सब जगह ॥ २२ ॥ 

अनित्यत्षमें नित्यलका आरोप करके खण्डन करना नित्यसमा 
जाति है| जैसे शब्दको तुम अनित्य सिद्ध करते हो तो शब्द 
अनित्यत्र, नित्य है या अनित्य ! अनित्यत्र नित्य है तो शब्दभी 
नित्य कहलाया [ धर्मके नित्य होनेपर धर्माको नित्य कहनादी 
पड़ेगा ] यदि अनित्यित्र, अनित्य है तो शब्द नित्य कहछाया। ” 
यह असत्य उत्तर है क्योंकि जब शब्दमें अनित्यल सिद्ध है तो 
उसीका अभाव कैसे कहा जा सकता है | दूसरी बात यह है 
कि इसतरह कोई भी वस्तु अनित्य सिद्ध नहीं हो सकेगी । तीसरी 
बात यह है कि अनित्यत्व एक धर्म है अगर धर्ममें भी धर्म की 
कह्पना कीजायगी तो अनवस्था होजायगी॥ २३ ॥ 

कार्यको अभिव्यक्तिके समान मानना ( क्योंकि दोनोंमें प्रयत्न 
की आवश्यकता होती है) और सिर्फ इतनेसे ही सत्य हेतुका 
खण्डन करना कांग्रेसमा जाति है। जैसे-“प्रयत्नके वाद शब्दकी 
उत्पत्तिमी होती है और अभिव्यक्ति ( प्रगट होना ) भी होती 
है फिर शब्द अनित्य कैसे कहा जा सकता है। ” यह उत्तर 
ठाक नहीं है क्योंकि प्रयनके अनन्तर होना, इसका मतलब है 
स्वरूपछाम करना । अभिव्यक्तिको स्वरूपछाम नहीं कह सकते | 
प्रयत्नके पहिले अगर शब्द उपलब्ध होता या उसका आवरण 
उपलब्ध होता तो अभिव्यक्ति कही जा सकती थी ॥ २४ ॥ 


१ प्रयत्नानेककार्यत्वात्कायसमा ( प्रयत्कके अनेककार्य-उत्पत्ति 
अभिव्यक्ति-द्सिलानेसे कार्यसमा जाति कहलाती है ) 


८ न्यायप्रदीप । 


जातियोंके विवेचनसे मार्म होता है कि .इनसे परपक्षका 
बिल्कुल खण्डन नहीं होता | वादीको चक्करमें डालनेके खियि यंह 
शब्दजाल बिछाया जाता है, जिसका काटना कठिन नहीं है । इसलिये . 
इनका प्रयोग न करना चाहिये । अगर कोई प्रतिवादी इनका प्रयोग 
करे तो वादौीकी बतलादेना चाहिये कि अतिवादी ने मेरे पक्षका 
खण्डन नहीं कर पाया | इससे प्रतिवादीका पराजय हो जायगा | 
डेकिन यह पराजय इसलिये नहीं दोगा कि उसने जातिका प्रयोग 
किया, वल्कि इसलिये होगा कि वह अपने पक्षका मंडन या 
परपक्षका खंडन नहीं कर पाया | 


नियहस्थान । 


विरुद्ध अथवा भही बातें कहना, अथवा स्वपक्षमंडन 
और परपश्ुखंडन न करसकनो निग्नदस्थान है | . 
जिससे पराजय हो जाय वही निग्रहस्थान है । साधारण रीतिसे 
जो निम्रहस्थानका विवेचन किया जाता है वह उचित है ढेकिन 
निग्रहस्थानोंमे,ं बहुतसे निग्रहस्थान ऐसे हैं. जिन्हें निम्रहस्थान 
कहना अनुचित है | जिससे यह न माद्म हो कि बंक्ता अपने 
पक्षका मंडन यथा परपक्षका खंडन नहीं कर पाया, उसे निग्रह- 
स्थान कदापि न कहना चाहिये । निंग्रंहस्थानोंमें कुछ निग्नह- 
स्थान ऐसे भी हैं जिनमें नाम मांत्रका अन्तर है | 

निग्रहस्यानके दो भेद हैं विप्नतिर्पत्ति, और अग्रातिपत्ति | 
विरुद्ध प्रतिपत्ति भर्थात्‌-उल्ठी समझसे पराजय द्वोता है. और 
अग्रातिपात्ति अथीत्‌ नासमझीसे भी पराजय होता है | विम्रतिपत्ति 
और अप्रतिपाति ये दोनों ही अनेक प्रकारकी हैं इसलिये. निग्रह-' 


चतुर्थ अध्याय । ८५९, 


स्थानके २२ भेद हो जाते हैं-१ प्रतिज्ञाह्मनि, २ प्रतिज्ञान्तर 
३ प्रतिज्ञाविरोध, 9 प्रतिज्ञासन्यास, ५ हेलन्तर, ६ आर्थान्तर, 
-७ निरयंक, ८ अविज्ञाताथ, ९ अपार्थक, १० भतप्राप्तकाल; ११ 
'न्यून, १२ अधिक, १३ पुनरुक्त, १४ भननुभाषण, १५ अज्ञान, 
१६ अग्रतिमा, १७ विक्षेप, १८ मतानुज्ञा, १९ पर्य॑नुयोग्योपेक्षण, 
२० निरनुयोज्यानुयोग, २१ अपसिद्धान्त, २२ हेल्वाभास | इनमेंसे 
अननुभाषण, अज्ञान, अग्रतिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा, पर्यनुयोज्योपेक्षण, 
ये छः अग्रतिपतिसे होते हैं बाकीके १६ विग्रतिपत्तिसे । 

अपने दृश्टन्तमें विरोधीके दृष्ान्तका धम स्वीकार कर ढेना 
प्रतिज्ञाहानि है | जैसे-वादीने कद्दा ' शब्द अनित्य है क्योंकि 
इन्द्रियका विषय है जैसे-धठ” | प्रतिवादीने इसका खंडन करनेके 
डिये कह “ इन्द्रियोंका विषय तो घटत्व ( जाति ) भी है, लेकिने 
वह नित्य नहीं है इससे वादीका पक्ष गिरगया | ठेकिन वह 
सीधे हार न मानकर कहता है * क्या हुआ घट भी नित्य रहे ! 
यह प्रतिज्ञाह्मनि है क्योंकि वादीने अपने अनित्यत् पक्षको छोड़ 
दिया ॥ ग्रतिज्ञाके खण्डित होनेपर पहिली प्रतिज्ञाकी सिंद्धिके लिये 
दूसरी प्रतिज्ञा करना ग्रतिज्ञान्तर है। जैसे-उपयुक्त अनुमानमें 
प्रतिज्ञाके खंडित होनेपर कहना कि शब्द तो घठके समान असवव- 
गत है इसलिये उसीके समान अनित्य भी है | यहां शब्दको अस्व- 
गत कहकर दूसरी प्रतिज्ञा की गई है झेकिन इससे पूर्वोक्त व्यमिचार 
दोषका परिहार नहीं होता ॥ प्रतिज्ञा और हेतुका विरोध होना 


१ प्रतिदृष्टान्तधमोनुज्ञा स्वहवष्टन्ते, प्रतिश्ञाहानिः । ु 
२ प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेषे धर्मविकत्पात्तदर्थनिवेश: प्रतिज्ञान्तरं । 
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प्रतिज्ञाविराध है। जैसे-गरुण, ऋन्यसे मिन्र हैं क्योंकि उ्यते 
जुदा नहीं माठ्म होता | जुदा न माद्म होनेसे तो अमिन्ता 
सिद्ध होती है न कि मित्रता | यह विरुद्ध हेलाभासके भीतर भी ' 
शामिल किया जा सकता है ॥ अपनी ग्रतिज्ञाका त्याग-कर देनों 
प्रतिज्ञा संन्यास है / मैंने ऐसा कब कहा १ ” इत्यादित 
हेत॒के खण्डित हो जानेपर उसमे कुछ जोढ देना हेल्॒न्तर है । 
जैसे-शब्द अनित्य है क्योंकि इन्द्रियका विषय है। यहां घठलमें 
दोष आया, तो हेतुको वढ़ा दिया कि सामान्यवाद्य होकर जो 
इंद्रियका विषय हो, । घटत्व खुद सामान्य तो है परन्तु सामान्यवात्य , 
'नहीं है । अगर इसतरह हेतुर्मे मनमानी इद्धि होती रहे तो 
व्यमिचारी हेतुमे मी व्यभिचार दोष न दिखछाया जा सकेगा | ज्योंही 
व्यसिचार दिखाया गया कि एक विशेषण जोड़ दिया जाया करेगा । 
प्रकृतविषय ( जिस विषयपर शात्वार्थ हो रहा है ) से सम्बन्ध 
न रखनेवाडी वात करा अधोन्तर है । जैसे वांदीने कोई देतु . 
दिया और उसका खण्डन न हो सका तो कंहने छगे * हेतु किस 
भाषाका शब्द है किस धातुसे निकछा है £ इत्यादि |. 
अयैरहित शब्दोंका उच्चारण करने रूगना 'निरथेक है | जैसे- 
शब्द अनित्य है क्योंकि क ख ग घढ है| जैसे च छ ज झ्॒ व आदि | - 
ऐसे शब्दोंका प्रयोग करना कि तीन तीन वार कंहनेपर भी ' 
जिनका अथ, न तो प्रतिवादी समझे, न कोई समासद समझे उसे. . 
१ पक्षप्रतिषेधे. प्रतिश्ञातार्थापनंयन प्रतिज्ञासन्यासः । 


२. अविशेषोक्ते हेतो प्रतिषिद्धे विशेषमिच्छतों हेत्वन्तरम्‌ । -. 
३ प्रकृतप्रमेयांनुपयोगिवचनमथीन्तरं नाम निग्रहस्थांनम्‌ । 





चतुर्थ अध्याय । है 


अविज्ञाताथे कहते हैं । जैसे-जन्नलके राजाके आकार वाहेके. 
खाघके शबुका शत्रु यहां है | जन्ललका राजा शेर, उसके आकार 
वाला बिलाव, उसका खाद्य मूषक, उसका शत्रु सप, उसका शाब्ु मोर।' 

पूवोपरसम्बन्धनी छोड़कर अंड बंड बकना अपाथेक है। 
जैसे-कलकत्तेमें पानी वरसा, कौओंके दांत नहीं होते, बम्बई 
बड़ा शहर है, यहां दर वृक्ष छगे हैं, मेरा कोट बिगड़ गया. 
इत्यादि | इसे एक तरद्द का निरयेक ही समझना चाहिये | 

प्रतिज्ञा आदिका वेसिछासैले प्रयोग करना भग्राप्तैकाल है । 
इसे निग्रहस्थान कहना अनुचित है | क्योंकि पहिंछे, देतुका 
कहकर यदि किसीने ग्रतिज्ञा पीछे कही, तो इससे उसकी हार 
नहीं मानी जा सकती ॥ अनुवादके सिवाय शब्द और अर्थकाः 
फिर कद्दना पुनरुक्त है। इसे भी निम्रदस्थान न मानना चाहिये 
क्योंकि शब्द की पुनरुक्ति.तो यमके अलंकारमें भी होती है, इससे. 
किसीका पराजय मानना व्यर्थ है | अरथकी पुनराक्रि, कहने भरका 
दोष है इससे पराजय नहीं हो सकता “ शब्द नित्य है ! यह 
कह कर भगर किसीने * अनित्य नहीं है ” इतना और कह्द दिया, 
तो उसका पराजय क्‍यों हो गया ! ॥| 





१ अवयवविपयोसवचनमग्राप्तकालं । 

२ शब्दाययोपुनरववनम पुनरुक्तमन्यत्रानुवादात्‌ । 

३ एक सरीख़ा शब्द वार वार आवे और अर्थ जुदा जुदा हो उसे' 
यमक अलंकार कहते हैं। जेसे-मजन क्यों तासों मज्यों भज्यों न एकोः 
वार । दूर भजन जासों कट्मों सो तें मज्यों गमार ॥ यहां “ भज्यों ? और: 
भजन शब्द अनेक वार आया है लेकिन इनके अधथ जुदे जुदे हैं: 
भजना ओर भागना । ह 
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वादीने तीन वार कहा, पारिषिदेने भी समझ लिया, लेकिन , 
अतिवादी उसका अनुवाद न कर पाया इसे अननुभाषण कहते 
.हैं.। वादीके वक्तव्यको सभा समझ गई किन्तु प्रतिवादी न | 
समझा तो अज्ञान निम्नहस्थान है | इस दोनोंमि बहुत कम भेद है | 
उत्त न सूझना अग्रतिभा है इसे अछूग तिम्रहस्थान समझना 
अनुचित है | क्योंफे बहुतसे निम्नहस्थान उत्तर न सूझनेंसे ही 
होते हैं, फिर इसमें विशेषता कुछ नहीं है । 


विपक्षी निम्रहस्थानमें पड़ गया हो फिर भी यह न कहना 
सके तुम्हारा निम्रह हो गया है, यह परेन्ुयोज्योपेक्षण है | इस 
निम्नहस्थानसे पराजय मानना अनुचित है, क्योंकि इस उपेक्षासे:. 
*विपक्षीकि पक्षकी सिद्धि या अपने पक्षकी असिद्धि नहीं होती | 

निग्रहस्थान में न पड़ा हो फिर भी उसका निम्न बतदाना 
निरलुयोज्यानुयाग है। 

अपने पक्षको कमजोर देखकर बातको उड़ा देना विक्षेप है । 
जैसे-अमी मुझे यह काम करना है फिर देखा जायगा भादि | 
किसी आकस्मिक घटनासे अगर विक्षेप हो तो निम्रहस्थानं 
नहीं माना जाता | ु 

अंपने पक्ष दोष स्वीकार करके परपक्षमं भी वही दोष 
'बतलछाना मतालुज्ञा है। जैसे-अगर हमोरे पक्षमें यह दोष है 
तो आपके पक्षम भी है| इससे पराजय मानना अनुचित है क्योंकि 
पराजय तो तब हो, जब कि अपने पक्षम दोष . तो स्वीकार करे 
फिन्तु परपक्षम दोष सिद्ध न कर सके । अगर कोई कहे कि तुम् 
( प्रतिवादी ) चोर हो क्योंकि पुरुष हो। इसके उत्तरमें अगर 
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प्रतिवादी कहे किं अगर पुरुंष होनेसे मैं चोर हूं तो तुम भी चोर 
हो | यहां प्रतिवांदीका निम्रह मानना अनुचित है ॥ ५३ 
पांच थंगें ( प्रतिज्ञा आदि ) से कमका अंयोग करना न्यून 
है और दो दो तीन तीन द्ेतु दृशन्त .आदि देना अधिक. है। 
इन्हें निम्रहस्थान मानना बिल्कुल न्यथ है, क्योंकि प्रतिज्ञा और 
हेतुसे ही काम चछ सकता है इसलिये अगर उदाहरण उपनय' 
निगमन का प्रयोग न भ्री किया जाय तो पराजय नहीं माना 
जा सकता। भविक होनेस भी कुछ नुकसान नहीं. है: क्योंकि इससे' 
वक्तव्य, दृढ़ और स्पष्ट होता है। इससे पराजित छोोनेका कुछ- 
भी सम्बन्ध नहीं है 
स्वीकृत सिद्धान्तके विरुद्ध बात कहना अपसिद्धान्तहै |. 
जैसे-सदका उत्पाद नहीं, असत॒का विनाश नहीं, यह मानकरके भीं 
भात्माका नाश कहना ॥ हेत्वाभासोंका कंथन पहिंले हो चुका है | 
छल जाति और निग्रहस्थानों का प्रयोग न करना चाहिये । 
फिर भी इसके प्रयोग मात्रसे पराजय -माननों अनुचित है । प्रयोग 
करनेवालेका विरोधी, जबतक अपने पक्षका 'मंडन और परपक्षका' 
खण्डन न कर सके तब तक उसे विज़यी नहीं कह सकते | 


पंचम अध्याय । 
नय। . . . ह 
किसी एक धर्मको जाननेवाले-विषय करनेवाले-- 
ज्ञानको. नेय कहते हैं | जब हम किसी मनुष्यको देखते हैं तोः' 


१ स्वीक्ृतागमविरुद्धंप्रसाधनमपतसेद्धान्तो नाम निग्रहस्थानम. 
वस्‍्तुन्यनेकात्मन्यविरोधेन 


त्मन्यविरोधेन हेत्वपणात्साध्यविशेषत्य याथात्म्यप्रापण- - 
अवणप्रयोगो नयः ? सर्वार्थसिद्धि 





९७. ह न्यायप्रदीप । 


हमें ज्ञान होता है. कि यह मनुष्य है, उससमय हमें उसके किसी 
“एक धर्मसे मतछूब नहीं रहता, यह प्रमाण है । किन्तु जब हम 
'डसमें अंश कल्पना करने छगतें हैं । जैसे-यंह अम्ुुकका पिता 
है अमुकका पुत्र है आदि-तब बह ज्ञान नय कहलाने ठगता है |. 
मतलब यह कि प्रमाण, वस्तुके पूर्णरूपकी अहण करता है और: 
नय, उसके अंशोकी। प्रमाण तो सब इन्ह्रियोंसे हो सकता है 
'छेकिन नय, मनकेद्वारा ही होता है | जब तक हम वस्तुके जाननेके 
ढिये नयका उपयेग न करेंगे तबतक इमें वस्तुका ठीक ठीक 
ज्ञान नहीं होगा | ह 
प्रश्न--नय प्रमाण है या अग्रमाण ? यदि प्रमाण है तो उससे 
जुदा क्‍यों कहा? यदि अगप्रमाण है तो मिध्याज्ञान कहलाया | 
बस्तुके ठौक ठीक जाननेंके लिये मिथ्याज्ञान की क्या उपयोगिता है 
: उत्तर--नय, न तो प्रमाण है, न अग्रमाण है, किन्तु प्रमाणका 
'एक अंश है । जैसे-एक सिपाहीको सेना नहीं कह सकते और 
न सेनाके बाहर ही कह सकते हैं. किन्तु सेनाका. एक अंश कह 
सकते हैं | उसीतरह नयको प्रमांणका एक जेश कहे सकते हैं | 


१ सकलादेश:प्रमाणाधीनःविकलादेशों नयाधीनः । 

२ स्वार्थनिश्वायकत्वेन प्रंभाणं. नय इत्यंसत्‌ । स्वार्थेकदेशनिर्णीति- ' 
रक्षणो हि नयः स्मृतः । नायै वस्तु न चावंस्तु वस्त्वेशः कथ्यते यतः ।.नासमुद्र 
अऋमुद्री वा समुद्रांशो, यथोच्यते ॥ तन्मात्रस्य समुद्गत्वे शेषांशंस्यासमुद्रता । 
समुद्रबह॒त्वं ( ता ). वा स्यात्तच्ेत्का. (का) स्तु समुद्गवित्‌-॥ 'होकवार्तिक । 
४ नयमभी वस्तुका निश्चय करानेवाढा है. इसलिये उसे प्रमाण मानना, 
चाहिये ” यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि नयके द्वारा वस्तुका नहीं 
. उसके एक अँशका ही निर्णय होता है । नंयका विषय, न तो वस्तु है 


पंचम अध्याय | ९५ 


प्रश्ष--थदि नय, वस्तुके एकद्दी धर्मको ग्रहण करते हैं तब' 
तो उन्हें मिध्याज्ञान ही कहना चाहिये । अनेकपर्मात्मक बस्तुको 
एकधमोत्मक ग्रहण करना मिथ्याज्ञान नहीं, तो क्या है! उ्यवहारों 
भी ऐसे अधूरे ज्ञानको मिध्याज्ञान कहते हैं | जैसे-अगर किसी जगह 
दस आदमी वेठे दों और कोई कह्दे कि वहाँ एक आदमी बैठा है तो 
इसे झूठी वात कहेंगे । यध्षपि दसके मीतर एक शामिल है इसलिये 
वहाँ एक आदमी भी जरूर है । फिरभी दसको एक समझना 
मिथ्याज्ञान ही माना जाता है | 

उत्त---एक अंशका जो ज्ञान, वाकी अंशोंका निषेघक हो 
जाता है वह मिथ्याज्ञान कहा जासकता है | लेकिन जो अश-- 
ज्ञान बाकी अंश्ोका निषेघक नहीं होता, उसे मिथ्याज्ञान नहीं कह 
सकते | जहाँ दस आदमी वेठे हैं वहाँ पर यह कहनेसे, कि एक 
आदमी है-यद्द जाहिर होता है कि वाकीके नव नहीं है, इसलिये 
यह मिध्याज्ञान है | ढेकिन नयसे दूसरे अंशोका निषेध नहीं होता 
इसडिये उसे मिथ्यान्ञान नहीं कह सकते । जो नय दूसेर अशोंका 
निषेध करते हैं उन्हें नयाभास या मिथ्यानय कहते हैं | 

४ जितने तरहके वचन हैं उतने ही तरहके नय॑ हैं ” इससे 
दो बातें मादम द्वोती हैं | पहिली यह कि नयके अगणित भेद हैं, 


न चस्तुके वाहर, किन्तु वत्तुका अंश है । जेसे-समुद्रका विन्द, न तो 
समुद्रही है न समुद्रके बाहर है, किन्तु समुद्रका एक अंश है । अगर 
एक बिन्दुको ही समुद्र मान लिया जाय तो बाकीके बिन्दु, समुद्रके वाहर 
होजावेंगे; अथवा प्रत्येक विन्दु एक एक समुद्र कहलाने लगेगा, इसलिये 
एकही समुद्रमें करोड़ों समुद्रोंका व्यवहार होने लगेगा । 
१ ( निरपेक्षाः नया: मिथ्या सापेक्षाः वस्तु तेईर्थक्रत्‌ ” आप्तमीमांसा । 
२ यावन्तो वचनविकत्पास्तावन्तों नयाः | 
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दूसरी यह +कि नयका वचनके साथ बहुत कुछ सम्बन्ध है| 
यदि वचनके साथ नयका सम्बन्ध है तो उपचारसे नय, वचनात्मकं 
भी कहा जासकता है अथोत्‌ अत्येक नय, वचनों द्वारा प्रगट' किया 
जासकता है इसलियि वचन को भी नय कहते हैं | इसतरह प्रत्येक 
नय दोतरहंका है भाव.नय, और द्र॒व्यनंय | ज्ञानामक नयकी भाव- 
नय और वचनात्मक नयको। द्वन्यनय कहते हैं | ह 
: नयके मूलमें दो भेद हैं-निश्चय और व्यवहार । व्यवहार नय 
को उपनय भी कहते हैं | जो वस्तुके असली खवरूपको बतलाता' 
है उसे निश्चय नय कहते हैं । जो दूसरे पदार्थके निमित्तस 
अन्यरूप वतछाया है उसे व्यवहार नय या उपनय कहद्दते हैं । 
प्रश्न---जब व्यवहार नय वस्तुके स्वरूपको अन्यरूप बतलछाता 
है तब उसे मिथ्यानय ही समझना चाहिये, फिर यहां उसके 
कहने की क्‍या जरूरत है ! हर 
: उत्तर--व्यवहार नय, मिथ्या नहीं है | क्योंकि जिस अपेक्षासेः 
रूपमें वह वस्तुको विषय करता है उस रूपमें वस्तु पायी. 
जाती है । जेंसे-हम कहते हैं * घीका घडा ” इस वाक्यस वस्तुके 
असली स्वरूपका ज्ञान तो नहीं होता अथोत्‌ यह तो नहीं मांछूम' 
होता कि घडा मिह्टीका है या पीतछका है या ठीनका है ! इसलिये 


१ किसी किसीने नयके विषयकों भी नय कहा है, इसाहिये प्रत्येक 
नय तीन. तरहका हो जाता है। सोचिय इक्को घम्मो वाचयसद्दो वि तरंस 
घम्मस्स | त॑ जाणंदि ज॑ं णाणं त॑ तिण्णि वि णेय. विसेसाय ॥ बरतका एक 


धर्म, धमका वाचक शब्द; और उस धर्मों जाननेवाला ज्ञान, ये तीनों 
ही नय हैं। 


श्‌ नयानां समीपा उपनयाः | . 
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इसे निश्चय नय नहीं कह सकते, लेकिन इससे इतना अवश्य 
मातम होता है कि उस घंडेमें धी रक्खा जाता है | जिसमें घी 
रक्‍्खा जाता हो ऐसे घंड़ेको व्यवहारमें * घीका घड़ा ” कहते हैं। 
इसलिये यह बात व्यवहारंसे सत्य है और इसासे व्यवहार नय 
भी सत्य है | हां | व्यवहार नय मिथ्या तभी कहा जा सकता है 
जब कि उसका विषय, निश्चयका विषय मान ढिया जाय अर्थात्‌ 
कोई मनुष्य “घीके घड़े ! का अर्थ “घंसि बनाया हुआ घड़ा ! 
समझे | जबतक व्यवहार नय अपने व्यावहारिक सत्यपर कायम है 
तबतक उसे मिथ्या नहीं कहा जा सकता | 

निश्चय नयके दो भेद हैं द्रव्यार्थिक और पयीयार्थिक | द्ृव्य 
अथात्‌ सामान्यकोी विषय करनेवाछा नय द्रव्याथिक्‌ नय कहा 
जाता है | पर्याय अथीत्‌ विशेषकों विषय करनेवाल्ा नयः प्रयाया- 
थिंक नय कहद्दा जाता है । द्व्यार्थिक नयके तीन भेद हैं, नेगम, 
संग्रह, व्यवहार और पयीयाथिक नयके चार भेद हैं, ऋजुसूत्र, . 
शब्द, सममिरूढ और एवंभूत । । 

नैगम--संकल्पमात्रको विषय करनेवाछा नय, नैगेम नय कह- 
लात है । निगेम शब्दका अर्थ है संकल्प, जो निगम--संकल्पको 
विषय करे वह नैगेम नय कहा जाता है | जैसे-कौन जा रहा है ! 
मैं जा रद्या हूं । यहाँ पर कोई जा नहीं रहा है किन्तु जनेका 

१ “तत्न संकल्पमात्रस्य ग्राहकों नेगमो नयः ? शछोकवार्तिक । 

२ ४ संकल्पो निगमस्तत्र भवोध्यम्‌ तत्मयोजनः ? श्छोकवार्तिक । 

३ इस नयका विषय अनेक शब्दोंमें बताया गया है । तत्चार्थ- 
भाष्य और पिद्ध सेन गणीकी टीकामें इस विषयमें लिखा है 


& निगम्यन्ते परिच्छियन्ते इति निममाः-छौकिकाः अर्थ), तेषु निगमेधु 
५ नया. 
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सिर्फ संकल्प किया है इसलिये नैगम नय की अपेंक्षासे कंह 
दिया कि मैं जारहा हूं | इसके तीन मेंद हैं-भूत नैगम, भावि 
नैगम, वर्तमान नैगम | अतीत ( भूत ) में वर्तमानका संकल्प 
करना भूत नेसमर है। जैसे-आजके दिन ही महावीर स्वामी 


भवों याडध्यवत्तायः ज्ञानाख्यः स नेगंमः” “यथा लोकों व्यवहरति 
तथानेन व्यवहतंन्यम छोकश्वोपदिष्ठेः प्रकारैः समस्तेन्येवहरति?? “निगमेषु- 
जनपदेषु, ये-इत्यक्षरात्मकानां घ्वनीनां सामान्यनिर्देशः, अभिहिता* 
उच्चारिताः, शब्दा3, घटादयः, तेषामरथो-जरूघारणादिसमर्थः ? “ अस्य 
चार्थस्य अये वाचक इति यदेवेविधमध्यवसायान्तरं स नेगमः ” यहां 
निगम शब्दके दो अर्थ किये गये हैं-शब्दोंके छोकिक अर्थ और देशनगर 
आदि । इन सब उद्धरणोंका तात्पयं यह है कि शब्दोंके जितने और 
जैसे अर्थ, लोकमें माने जाते हैं उनको माननेकी दृष्टि नेगम नय है । 
इस दृष्टिसे यह आगेके सभी नयोंसे अधिक विषयवाला सिद्ध हो जाता 
है । श्होकवार्तिकमें भी दूसरे शब्दोंमें इसका स्वरूप लिसा गया है- 
यद्दा नैक॑ गमों योध्त्र स सतां नेगमो मतः । घर्मयोर्धमिंणों वापि विवक्षा 
धर्मघर्मिणो: ॥ अमाणात्मक एवायमुमयग्राहकत्वतः। इत्ययुक्त हृह शप्तेः प्रधान- 
गुणमावतः ॥ प्राधान्येनोभयात्मानमर्थगहदद्विवेदनन । प्रमाण नान्‍्य- 
दिव्येत॒त्प्पद्नेन निवेद्तिय ॥ धर्मिधमसमूहस्य प्राघान्याप॑णया विदः । 
प्रमाणत्वेन निर्णतिः प्रमाणादपरो नयः ॥ तांत्पर्य यह कि नेगमनय, धर्म 
और धर्मीकों महण करननेवाल्ा है ! यहां प्रश्न: यह होता है कि नेगम नय, « 
वोनॉंकों विषय करनेसे प्रमाण कहलाने लगेगा तो इसका उत्तर यह है 
कि-प्रमाण तो धरम और :धर्मी दोनोंकों मुख्य रूपसे ग्रहण करता है 
और नेगमनय, दोनोंमेंसे' किसी एककों मुख्य करके, ओर दूसरेकों गोणे 
करके ग्रहण करता है । इस अपेक्षासे नेगम नयके तीन भेद किये.जाते 
हैं। दब्यनेगम, पर्योयनेगम, द्रव्यपर्यायनेगम । इन तीनोंके भी नव भेद्‌ 
हो गये हैं । इन सबका स्वरूप शछोकवार्तिंकर्में देखना चाहिये: . “४. 
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मोक्ष गये थे | “ आज ? का अर है बरतमान दिवस, लेकिन: 
उसका संकल्प हजारों वर्ष पहिे के दिन ( दीपमालिका दिवस ) 
'में किया गया है; इसलिये यह भूत नैगम कहलाता है | मविष्यमें 
भूतका संकल्प करना भावि नेगम है। जैसे-अरहन्त, ( जीवन- 
मुक्त ) सिद्ध ( मुक्त ) दी हैं | कोई का शुरु कर दिया गया, 
और वह पूर्ण न हुआ हो फिर भी « पूर्ण हुआ” कहना 
वतेमान नेगम है। जैसे रसोईके प्रारम्भमें ही कहना कि आज 
तो भात बनाया है | 

एक शब्दके द्वारा अनेंक पदार्थोका ग्रहण करना संग्रह नय है। 
जैसे जीवके कहनेसे सभी त्रस॒ स्थावर आदिका ग्रहण करना। 
उसके दो भेद हैं-सामान्य ( पर ) संग्रह, विशेष ( अपर ) संग्रह । 
सब द्वव्योकी ग्रहण करनेवाला सामान्य संग्रह है जैसे-दरन्यके 
कदनेसे जीव और अजीव सभीका संग्रह हो गया | कुछ द्रब्योका 
संग्रह करनेवाले नयको विशेष संग्रह कहते हैं । जैसे-जीवके 
कहनेसे सब जीव द्व॒व्योंका संग्रह तो हुआ परन्तु अजीव रहगया 
इसलिये यह विशेष संग्रह कहलाया | 

संग्रह नयसे ग्रहणकियेगये पदाथंका योग्य रीतिसे विभाग 
'करनेवाछा व्यवहार नय है । इसके दो भेद हैं सामान्यमेदक, 
विशेषभेदक । सामान्य संग्रहमें भेद करनेवाल सामान्यभेदक 

१ एकत्वेन विशेषाणां अहर्ण सँग्रहो नयः । सजातेरबिरोधेन 
हष्टेटभ्यां कथंचन । 

२ संग्रहेण भृहीतानाभर्थानाँ विधिपूर्वकफः । योवहारों विभाग) 
स्याह्यवहारों नयः स्मृतः। व्यवहार शब्दका यहां उपचार अर्थ नहीं है 
किन्तु विभानित करना अर्य है-भेद्रूपतया ब्यवदियते इति.व्यवहार 
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ज्यवहार है। जैसे-हब्यके दो भेद हैं जीव और अजीब. ः 
विशेष संग्रहमें भेद करनेवाला विशेषभेदक व्यवहार है । 
जैसे-जीवके दो भेद हैं संसारी ओर मुक्त | 


वर्तमान पर्योय मात्रको विषय करनेवाल ऋजुसूत्र नय है। 
इसके भी दो भेद हैं | सूक्ष्म ऋजुसूत्र, स्थुछ ऋजुसूत्र, | जो एक. 
समेय मान्रकी वर्तमान प्योयकाी प्रहण करे उसे सृक्ष्म ऋजुसूत्र" 
कहते हैं जैंसे शब्द क्षणिक है | अनेक संमयकी चत्तेमान पर्यीयकी 
जो ग्रहण करता है उसे स्थूछ ऋजुसूत्र कहते हैं । जैसे-सौ वर्षकी 
मनुष्य पर्याय | | 

यहां तक जो चार नय ( नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसून्र ). 
बढ़े गये हैं वे अथैनय कंहलाते हैं | और आंगे जो तीन नयः 
कहे जायेंगे वे शब्दनय कहलाते हैं | यद्यपि हम पहिंले कह 
चुके हैं कि सभी नय ज्ञानात्तक और शब्दात्मक होते हैं इसलिये 
सातें नय शब्दात्मक हैं लेकिन यहां शब्दका मतलब शाब्दात्मकसेः 
नहीं है इसलिये अरे नय और शब्द नय, ये भेद यहां बन: 
सकते हैं | नेगम आदि चारों नय अरधग्रधान हैं, क्योंकि इनमें 
शब्दके लिंग आदि बदलजाने परभी अर्थ में अन्तर नहीं आता, 
इसलिये ये अर्थ नय कहलाते हैं । और शब्द नयों ( शब्द, 
समाभेरुढ़, एवंभूत ) में शब्दोंके लिंग आदिके बदलनेसे अये: 


१ कालके सबसे छोटे अशकों समय कहते हैं, एक मिनिट: 
असंख्य समय होते हैं। : 

२ सर्वे शब्दनयास्तेन प्राथप्रतिपादने । स्वार्थप्ंकाशने मातुरिम ज्ञानं-+ 

७ स्थित: । हो. वा, | 
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दर जाता है भर्थात्‌ छोकमें प्रचढित साधारण अर्थमें कुछ 
'परिवतिन हो जाता है इससे ये शब्द नय कहलाते हैं | इसका 
यह मतलब नहीं है कि इन नयोंके दारा बतछाया गया अर्थ कमी 
काम में नहीं आता; विशेष अवसरों पर इन नयोंकी अपेक्षा भी 
व्यवद्दार किया जाता है | जैसा कि आगगेके विवेचनसे माछूम होगा। 

पर्यायवाची राच्दोंमें भी ढिंग आदिके भेदसे अधैभेद बतलाने 
वाढा शब्द नय है। वास्तवमें शब्द कोई लिंग नहीं होता | 
मुँहसे निकछा हुआ शब्द जड़ पदार्थ है उसे पुरुष, त्री, या 
नपुंसक नहीं कह सकते, फिर भी उसमें ढिंगव्यवहार-होता है | 
इसका कारण उसका अधथ है। अभमें जैसा छिंग होता है या 
जिस लिंगके समान उसमें सद्शता होती है वही लिंग, शब्दका 
.हिंग मान लिया जाता है । यह कहना कठिन है कि किस भाषामें 
किस शब्दका लिंग, अर्थकी किस समानताकों ढेकर किया जाता 
है| फिर भी शब्दके ढिंगमें भेद होना, अथेकी मिन्नतासे सम्बन्ध 
अवश्य रखता है | किसी शब्दके अर्थमें कोमछ्ता रुघुता झन्दरता 
“निर्बेछता आदि देखकर उसे ख्लीछिंग कह दिया जाता है, इससे 
उल्टे धर्मोंको देखकर पुंछिग कह दिया जौता है | इन्हीं अनेक 


१ जिस समय किसी शब्दका सबसे पहिले प्रचलित अर्थमें व्यवहार 
किया गया होगा उस समय होगोंके हृदय क्या भावना थी जिससे 
प्रेरित होकर उनने उस शब्दकों स्रीढिंग या पुष्ठिंग आदि समझा, यह 
ख़ोजका विषय है। हाँ ! कुछ शब्दोंके विषयमें निश्चित रूपसे कहा जा 
सकता है। और इसी परसे वाकी शब्दोंका अनुमान कियो जा सकता है । 
'' २ जहां स्रीत्व और पुरुषत्वसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता वहां नपुंसक 
पहिंग माना जाता है हिन्दी भाषामें इसका व्यवहार नहीं होता । 
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धर्मोंके कारण एक है अभथके वाचक शब्द, जुदी जुंदी भाष- 
ओंमे जुदे जुदे छिंगोंके कद्दे जाते हैं. | इसीलिये. शब्द नय कहता 
है. कि जहां लिंग आदिका भेद है वहां अपमें भी अवश्य भेद है । 
जैसे पहाड़ पहाड़ी, नद नदी, आदि शब्दोंका अर्थ एकसा है 
फिर भी ढिंगके भेदने कुछ अर्थभेद क्र द्वी दिया है। छोटे. 
पहाड़को पहाड़ी ( पदडिया ), बड़ी नदीको नद कहते हैं । 
इससे माछ्म होता है कि छिंगभेद, अथमेदम कारण है | हां ! 
यह हो सकता है कि लिंगमेदसे होनेवाढे अधैभेदका व्यवहार 
छुप्त हो गया हो । उपमा रूपक आदिम तो छिद्ठभेदकी उपयोगिता 
कुछ अधिक माद्धम होने छुगती है | जैंसे-मुक्ति और मोक्ष पयोयवाची 
शब्द हैं फिर भी जिस प्रकार * मुक्तिवधूने वरलिया ” अच्छा. 
माछ्म होता है , उस प्रकार “ मोक्षवधूने वरलिया ” अच्छा नहीं 
माढ़ूम द्ोता | इसका कारण दोनों शब्दोंका लिंगमेद ही है | इसी 
प्रकार यह नय, संख्या आदिके भेदसे भी अथेमेद मानता है | 


/ जहां शब्दका भेद है वहां अथैका भेद अवश्य है! इसः :, 
प्रकार बतढानेवाछा समभिरूह नेंय है । शब्द नय तो अथै-- 
भेद वहीं बताता है जहां लिंग आदिका भेद होता है | परन्तु 
इस नय की दृष्टिमें तो प्रत्येक शब्दका अथे जुदा जुदा है। से 
ही वे शब्द, पयोयवाची हों और उनमें लिंग संज़्या आदिका भी. 
भेद न हो | इन्द्र और पुरूदर शब्द पयोयवाची हैं फिर भी इनके 
सर्थमें अन्तर है | इन्द्र शब्दसे ऐश्वर्यवाेका बोध होता है औरः 


१ पयोयशब्दभेदेन भिन्नार्थस्यापिरोहणात्‌ । नयः समभिरूदृ£ 
'पूववच्चास्य निश्चयः ॥ हो. वा 3 
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पुर्दरसे पुंरों ( नगरों ) के नाश करनेवाढेका | दोनोंका आधार 
एक ही व्याफ़ति है इसलिये ये शब्द पर्यीयवाची बन गये हैं किन्तु 
इनका अर्थ जुदा जुदा द्वी है । इसीतरह प्रत्येक शब्द मूलमें 
तो पृथक अथका बतलानेवाला होता है, फिर काछान्तर में एकही 
न्यक्ति या समूह में प्रयुक्त होते होते पर्योयवाची बन जाता है | 
समभिरूढ नय उसके प्रचलित अर्थको नहीं, मूल अथेकों पकड़ता 
है यही इसकी विशेषता है । 

जिस शब्दका अथे जिस क्रियारूप हो उस क्रियामें ढंगे हुए 
पदार्थकी है उस शब्दका विषय करना एवंभतर्नेय है | सम- 
मिरूढ नयसे प्रत्येक शब्दका जुदा जुदा अथे जाना जाता था, 
और दब्दके अयेवाले पदार्थों हम जब चाहे उस शब्दसे कह 
सकते थे, लेकिन इस नयसे तो सिफे उसी समय कोई पदायथ 
उस शब्दसे कहा जा सकता है जब कि वह अर्थके अनुसार 
क्रिया कररद्दा हो जैसे पूजा करते समय ही किसौको पुजारी 
कहना | युद्ध करते समय ही सैनिक कहना। प्रत्येक शब्दका 
अथे किसी न किसी क्रिया का बतछानेवाढा द्वोता है | संस्कृत 
भाषाका व्याकरण तो इतना सम्रद्ध है कि उससे प्रत्येक शब्दकी 
उत्पत्ति किसी न किसी धातुस सिद्ध कर दी गई है | अन्य भाषा- 
ओमें भी अनेक शब्द किसी न किसी धातुसे सम्बन्ध रखने- 


१ हिन्दू पुराणोंके अनुसार इन्द्रने एकवार नगर नष्ट किये थे ॥ 
किसी महाकविने कहा है। संसार की किसी भी भाषामें 
ऐसा कोई भी शब्द नहीं है ।निसका'पयीयवाची शब्द हो ? ॥ 
३ तल्कियापरिणामोर्थश्तंथवीति विनिश्चयात्‌ु । (वंभृूतेन नीयेत 
क्रियांतरपराडूमुसः । शो, वा, ॥ 
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वाले सिद्ध किये गये हैं । फिर भी अनेक शब्दों की धातुरमका 
पता नहीं है, इसका. कारण यही है कि हजारों वर्ष पहिडेका 
सारा इतिहास हमें उपलब्ध नहीं है | वह बात विलकुछ ठीक है 
कि प्रत्येक शब्द किसी न किसी क्रियासे सम्बन्ध रखता है ॥ 
सममिरूढ़ नय, . एक समय, क्रिया देखकर स्वदा उस शब्दका 
प्रयोग. करेगा जब कि एवंभूतनय, जब तक क्रिया हो रही है 
तभी तक उस दाब्दका प्रयोग करेगा। व्यवह्वार में इस नयका 
प्रयोग भी बहुत होता है । जबतक कोई राजकमचारी अपने 
काम ( ड्यूटी ) पर रहता है तबतक अगर उसके साथ कोई 
दुन्यवहार किया जाय तो राजा ( गवर्नमेण्ट ) उसका पक्ष ढेता 
है, दूसरे समयमें साधारण प्रजाकी तरह उसका विचार किया 
जाता है | इसका कारण यह है कि राजा, एवंभूत नयसे अपने 
कमचारीके साथ व्यवद्वार करता है | इसी एवंमूत नयकी बदौलत 
ही कोई व्यक्ति, अपने व्यक्तिवको अपने पदसे अढूग करके 
बताता है। “मैं गवेनेरकी हैसियतस नहीं, एक मित्रकी हैसियतसे 
मिलना चाहता हूं” # मैं राजा नहीं, अतिथि हूं ” हृत्यादि 
प्रयोगो्मे एवंभूत नयकी अपेक्षासे ही शब्दका अथ करना चाहिये | 

इन सातें नये में पहिले पहिेके नय, बहुत या स्थूछ 
विषयवाले हैं और आंगे आंगेके नय, अल्प या सूक्ष्म विषयवोले हैं |. 
नेगम नयका विषय सत्‌ और असत्‌ दोनों ही पदार्थ हैं क्योंकि - 

१ जब महात्मा गाँधी जी लंकाके गवनेरसे मिले थे तब उनने कहा 
था कि मैं गवनरसे नहीं, अपने मित्रंसे मिला था। 


* २ पूपूर्वों  नयो भूम्ाविषयः कारणात्मकः । परः पर; पुनः सूक्ष्मगोचरो 
तुभ। नए | शो. वा । 
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सत्‌ और अपत्‌ दोनों में संकेल्प होता है। संग्रह नयमें सिर्फ 
सत्‌ ही विषय किया जाता है । व्यवहार, संग्रहके टुकड़ोंको जानता 
है | व्यवह्दारसे ऋजुसूत्र पतला है क्योंकि ऋजुसूत्रमें सिर्फ वर्तमान 
कालकी पर्याय ही विषय होती है | ऋणुसूत्रसे शब्द नय पतला है 
क्योंकि ऋजुमृत्रम तो लिंग आदिक का भेद होने पर भी अर्थ- 
भेद नहीं भाना जाता, जब कि शब्द माना जाता है। शब्दसे 
समभिरूढ़, और सनभिरूढ़से एवभूत नयका विषय पतला है 
यह वात उन नयेंके विवेचनमें ही समझाकर कहँदी गई है | 
व्यावहारिक इशिसि द्वव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयका विवेचन 
किया गया । जहां दाशैनिक रीतिसे आत्माका विवेचन किया जाता 
है ऐसे अध्यात्म प्रकरणोंके लिये द्वव्याथिक और पयोयार्थिक का 
विवेचन कुछ दूसरे ढंगका है इसलिये इनके भेद भी दूसरे हैं । 
इस दइष्टिसे द्रव्यार्थिकके दस भेद हैं-कर्म आदिकी उपाधिसे 
अलग शुद्ध भात्माको विषयकरनेवाला कर्मोपाधिनिरपेक्षश॒द्ध 
द्रव्यार्थिक नय है | जैसे-संसारी आत्मा, मुक्तामाके समान शुद्ध 


१ सन्मात्रविषयत्वेन संग्रहस्य न युज्यते । महाविषयतामावाभावार्थी- 
झेगमान्रयात्‌ । हो. वा. | 

२ नजुन्नः प्रमृतार्थों वर्तमानार्थगोंचर: । काह:बरैतयबृत्त्यर्थगोचरा 
द््वहारत: । शो, वा. । 

१ कालादिमेदतोःप्यर्थमभिन्नमुपगच्छतः । नजुसूत्रान्महायोत्र शब्दस्त- 
दिपरीतवत्‌ | हो. वा. । 

९ शब्दात्पयायमेदेनामिन्नमर्थममीष्सिनः । न स्यात्समभिरुद्रोपि महार्थ- 
स्तादिपर्ययः ॥ कियानेदेपि चामिन्नमर्थमभ्युपगच्छतः । नेव॑भूतः प्रभूताथो 
नयः सममिरूढतः । हो. वा. । 
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है | उत्पाद ( नवीन पर्यीयका पैदा होना ) व्यंय ( पर्यीयका नाश ) 
को छोड़कर सत्तामात्रको विषय करनेवाढा सत्ताग्राहकशुद्ध 
द्रव्याथिक नय है। जैसे-जीव नित्य है। भेद विकल्पों कौं 
अपेक्षा न करके अमेद मात्रके विषय करनेवाला भेदाविकल्प- 
निरपेक्ष शुद्ध दृव्यार्थिक है | जैसे-गु्णं पर्याय. ( अवस्था ) से 
द्रव्य भमिन्न है | कर्मोंकी उपाधि सहित द्वव्यकों ग्रहण करने- 
वाला कर्मोपाधिसापेक्ष अशुद्ध दरव्याथिक है । जैसे-क्रोध, 
आत्माका स्वभाव है | द्वव्यको उत्पाद व्यय सहित अ्रहण करने- 
वाढया उत्पादव्ययसापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक है । जैसे-हऋव्य 
प्रातिससय उत्पादव्ययप्रौव्यसहित है | भेदकी अपेक्षा रखने 


१ जैन दर्शनमें प्रत्येक द्रव्य, प्रति समय उत्पादव्ययपरन्यरूप है । 
अर्थात उसमें प्रातिसमय एक नई अवस्था पैदा होती है और पुरानी 
अवस्था नष्ट होती है, फिर भी द्रव्य, ध्रुव ( नित्य ) है। जिस अकारं 
एक कोष ( बेंक ) में प्रतिदिन आमदनी और खर्च होता है फ़िर मी 
सिलक बनी रहती है उसी प्रकार द्व॒व्यमें भी उत्पाद ( आमदनी ) व्यय 
( सर्च ) भोव्य ( सिल्क ) सदा होते हैं । एक मनुष्य बालकसे जवान 
हो जाता है तो उसमें बाह़कपनका व्यय औरं जवानीका उत्पाद है। 
किन्तु मनुष्यताकी दृष्टिसे वह कायम है, इसलिये उसमें भौव्य भी है 
इसीतरह प्रत्येक वस्तुमें समझना चाहिये । हां! आकाश आदि 
अमरार्तिक और अतीन्द्रिय वस्तुओंमें उत्पाद्‌ व्यय नजर नहीं आतां 
इसका कारण उन द्र॒व्योंकी सृक्ष्ता है। फिर भी हम अनुमानसे उनके 
उत्पाद व्ययको भी जान सक्षते हैं-प्रत्येक द्रृव्यका कुछ काम अवश्य 
रहता है जैसे आकाशका काम जगह देना या काढका काम परिवर्तन 
कराना है। जगह लेने देनेमें या बाहिरी परिवतेन करनेमें जब बाहं 

परिणमन होता «है तब इन निमित्त द्रब्यों ( काठ आकाश 
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वाला भेदकरपनासापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है । जैसे- 
ज्ञान दर्शन आदि, जीवके गुण हैं । जीवसे ज्ञानदशन प्रथकू: 
नहीं हैं किन्तु गुणगुणीका भेद मानकर यहां व्याख्यान किया 
गया है | गुणपयोयोंमें द्वव्यकी भनुद्त्ति बतछाने वाला अन्वय 
द्रव्याथिक है | जैसे-द्रव्य, गुणपयीयरूप है | जो स्वद्व्य स्वक्षेत्र 
स्वकाल स्वभाव की अपेक्षासे द्वव्यकों सत्‌ रूप ग्रहण करता है 
उसे स्वृद्रव्यादिग्राइक द्॒व्याथिक कहते हैं | जैसे-स्वचतुष्टय 
( स्द्रव्यक्षेत्रकालभाव ) की अपेक्षा द्रव्य है | परचतुष्टय की 
अपेक्षा दृब्यकों असत्‌ रूप ग्रहण करनेवाढा प्रद्रव्यादिकग्राहक 
द्रव्याधिंक है: । जैसे परचतुष्टयकी अपेक्षा द्ृव्य नहीं है | जो परम 
(मुख्य ) भावको ग्रहणकरनेवाछा नय है उसे परमभाषग्राहक 
द्रव्याधिक नय कहते हैं | जैसे-आत्मा, ज्ञानस्वरूप है | 

इसी आध्यात्मिक कयनकी अपेक्षासे पर्यायािक नयके छः भेद 
हैं | स्थूछताकी इश्टिसि भनादि नित्यपर्यायकों ग्रहण करनेवाढ 
अनादिनित्यपर्यायाथिक नय है । जैसे मेरुपर्याय नित्य है।. 


आदि ) में भी परिवर्तन अनिवार्य है। कार्यके भेदसे कारणमें भेद, 
कार्यके परिणमनसे कारणमें परिणमन मानना ही चाहिये। यह हो: 
नहीं सकता कि कुम्हारके चक्रपर मिट्टी तो नाना आकार धारण करके 
घढ़ा घन जाय ओर कुम्हार में या उसके हाथोंमें कुछ भी किया न 
हो | इसलिये जब काल द्वव्यके द्वारा अन्य द्र॒व्योमे परिवर्तन होगा,. 
तब कुछ न कुछ काल द्वब्यमें भी होगा। परिवर्तन, उत्पाद व्ययके 
बिना हो नहीं सकता, क्योंकि एक अवस्थाका जाना ( व्यय ) और: 
दूसरी अवस्थाका आना ( उत्पाद ) ही परिवतेन कहलाता हे इसलिये: 
प्रत्येक द्रव्य प्रतिसमय परिवर्तनशील और नित्य, अर्थात्‌ उत्पादृ- 
व्ययधोव्यसहित है । 


१०८ न्यायप्रदीप | 


स्थूठताकी इृष्टिसे सादि नित्य पर्यीयक्रो गहरण करनेवाढ सादि- 
नित्यपयोयाधिक तय है । जैसे-मुक्तपयोय तित्य है। सत्ताको 
'गौण करके सिर्फ उत्पादव्ययको विषय करनेवाठझा अनिलशुद्ध 
पर्योयाधिक तय है | जैसे-प्त्येकर पपीय प्रतिसमय विनश्नर है। 
जो उत्पादब्ययके साथ प्रतिसमय, पयोयमें श्रौव्यमी ्रहण करे उसे 
अनिल अशुद्ध पर्यायाथिकनय कहते हैं । जैसे-प्यीय एक 
समय उत्पादव्ययप्रीव्यस्वरूप है । जो संसारी जीबोंकी पयोयको 
कर्मकी उपाधिरहित देखे उसे कर्मोपाधिनिरपेक्ष अनिल शुद्ध 
पयोगार्थिक नय कह्दते हैं । जैसे-संसारी जीवोंकी पर्यीय मुक्त- 
सद्श शुद्ध है । कर्मकी उपाधिसह्ित संसार जीवोंको प्रहण करने- 
. बाढा क्र्मोपाधिसापेक्ष अनित्य अशुद्ध पयोगार्थिकनय है । 
जैसे-संसारी जीव, मरता और जन्मढेता है । इस तरह द्रव्या्िकके' 
१०; पर्यायार्थिकके ६, नैगमके ३, संग्रहके २, व्यवह्वारके २५ शब्द, 
-सममिरूढ़ और एवंभृत, कुछ मिलकर निश्चयनयके २८ भेद हुए । 

प्रश्ष--निश्चय नयके द्वव्या्थिक पयौयाथिक, ऐसे दो ही भेद 
आपने बतठाये किन्तु गुणार्थिक नय क्यों नहीं बतलाया! | 

उत्तर--विशेषकी विषय करना पयोयार्थिक नयका काम है। 
पश्शिषके दो भेद हैं. सहभावी विशेष, क्रममावी विशेष । ग्रुण, - 
-सहभावी विशेष है क्‍योंकि यह सदैव द्ब्यके साथ रहता है कमी 
-नष्ट नहीं होता | पर्योय, ऋमभावी विशेष है क्योंकि पयोयें, ऋमसे 
दोती हैं । ये दोनोंही विशेष पर्यायार्थिकनर्यके विषय हैं । इसल्वि.., 
मा न 

१ गुणःपर्याय एवात्र सहमावी विशेषतः । इति तद्गोचरों नान्यल्वृती-: 
“ + गुणार्थिकः। 
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गुण ( सहभावी विशेष ) को विषय करनेवाले गुणा्िक नयकीः 
क्या आवश्यकता है! 

उपनय अथाौत्‌ व्यवह्वार नयंके तीन भेद हैं । सदूमृत, असदूभूत 
और उपचरित । अमिन्न वस्तुको भेदरूपसे विषय करनेवाढा 
सदूभूत व्यवद्वारनय है | जैसे आत्मा और ज्ञान छुदे छुदे हैं। 
इसके दो भेद हैं-झुद्ध गुणगुणी या छुद्ध पर्यायपर्यायीको विषय ' 
करनेवाजा शुद्धसदृ भृत व्यवहार और अश्ुद्ध शुणगुणी या अब॒द्ध 
पयोयपर्यायीकी विषय करनेवाला अश्ुद्धसद॒भृतव्यवहार । 

मिलीहुईं मित्र वस्तुओं या मिन्न धर्मोकों एकरूप विषय करने-- 
वाठा असदूभूत व्यवहारनय है। वह स्वजाति, विजाति, स्वजाति- 
विजाति, इसतरद्द तीन प्रकारका है | परमाणुको वहुप्रदेशी- समझना 
स्वजात्यसद्भूत व्यवहार है । संसारी छुखको मूर्तिक समझना 
विजात्यसद्भूत व्यवहार है जीव और अजीब दोनों ही ज्ञानके 
पिषिय हैं इसलिये दोनोंको श्ञानरूप विषय करना स्वजातिविजात्य 
सदूभूत व्यवहार नये है | 

विल्कुछ भिन्न ( नहीं मिली हुईं ) वस्तुओंको किसी प्रयोजन 
( व्यवद्वारसिद्धि आदि ) या निमित्तकों देखकर अभेदरूपसे ग्रहण 
करना उपचरित व्यवह्वारनय है । इसके भी स्वजाति, विजाति, 
स्वजातिविजाति ऐसे तीन भेद हैं ।  यद्द मेरा मित्र है” इस 


१ इनमेंसे प्रत्येकके नव नव भेद्‌ होते हैं । (१ ) द्॒व्यमें द्रब्यका 
आरोप, (३ ) द्वव्यमें गुगका आरोप, (३) द्रव्यमें पयीयका आरोप । 
इसी प्रकांर गुणमें तीनों आरोप ओर पर्यायमें तीनों आरोप, इसतरह नव 
हुए । प्रत्येकके नव नव, इसतरह असश्भूत व्यवहारके कुल २७ भेद हुए ॥ 

२ मुंज़्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रव्तते। .. +* 


३१० न्यायप्रदीप । 


'इष्टास्तम मित्र सजातीय है क्योंकि मैं भी जीव हूं मेरा मित्रभी जीव 
है | इसलिये यह सजाति उंपचरित व्यवहस्नय कहछाया। 
यह मकान मेरा है यह विजाति उपचरित व्यवहार है। यह देश 
मेरा है यह मिश्र (सजातिविजाति ) उपचारेत व्यवहार नय 
ऋहलाया | क्योंकि देशमें जीव और अजीव दोनोंका समावेश होता है। 

अध्यात्म प्रकरणोंमें दब्याथिक और परयोयार्थिक नर्योका विवेचन 
कैसा होता है यह बात हम कट्द चुके हैं | यहांपर अध्यात्म 
अकरणोंके अनुसार निश्चय व्यवहार और उसके भेद अभेदोंका 
'निरूपण किया जाता है। 
. नयके मूल्मेद दो हैं | निश्चय और व्यवहार | अमेदरूप विषय 
करनेवाछ निश्चय और भेदरूप विषय करनेवालय व्यवहार है । 
निश्चयके दो मेद हैं । शुद्ध गुणयुणीको (जैसे जीव और केवल 
ज्ञान ) अभेदरूप विषय करनेवाल्या झुद्ध ( निरपाधिक ) निश्चयनय 
जर अशुद्ध गुणयुणी ( जैसे जीव और रागद्वेष ) को विषय करनें: 
वाढा अझद्ध ( सोपाधिक ) निश्चयनय है | 

व्यवह्वर नयंके भी दो भेद हैं | सदूमृत व्यवहारनय और भरसदू- 
भूत व्यवह्दरनय | एक वस्तुर्मे भेद विषय करनेवाढा सदूभूतव्यव- 
हारनय है. । इसके भी दो:भेद हैं. उपचतित: सदूभूत व्यवहार; 
भ्रनुपचरित सदूभृत व्यवहार ). सोपांधिक गुणंगुणीमे , भेद ग्रहण 
करनेवाठा उपचरित सद्भूत और निरुपाधिक गुणगुणीमें भेद प्रहण 
करनेवाला अनुपचरित सदूभूत व्यवहार हैं|. 

भिन्न वस्तुओंमे सम्बन्धकी विषय करनेवाढा. असदूभूत व्यवहार 

है | इसकेमी दो भेद हैं |- उपचरित .असदूभूत व्यवहार और 
नुपर्चारेत असदूभूत व्यूवृह्वर :।. संक्लेषरद्दित वस्तुमें सम्बन्धकों . 
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विषय करनेवाला उपचरित असदुभूत है| जैसे-धनधान्यादिक मेरा 
है | संश्छेष सह्दित वस्तुमें सम्बन्धकों विषय करनेवाछ अनुपचरित 
असदुभूत व्यवहार है। जैसे-मेरा शरीर । यथपि आत्मा और शरीर 
मित्र मित्र हैं परन्तु एक स्थानपर दोनों रहती हैं इसलिये 
इनका संलेष है | 

अघ्यात्म शात्रकी इृश्टिसे संक्षेपमं कहे गये ये छः भेद पहिले 
चतछाये गये नयोंके भेदोंमे शामिल हो जाते हैं । जैसे-ुद्ध 
निश्चयनय, भेदविकल्पनिरपेक्ष झुद्ध हव्यार्थिकमें; अशुद्धनिश्चयनय, 
कर्मोपाधिसापेक्षअशुद्धवव्यार्थिकमें; उपचरित सदूभूत व्यवह्गारनय, 
भशुद्धसदूभृतव्यवह्ारमं; अनुपचरितसदूभूतव्यवह्रनय, झुद्धसदूभृत 
व्यवहारमें; उपचरित और अनुपर्चारेत असदूभृतव्यवद्दारनय; उप- 
चरितव्यहारनयमें शामिल हैं | 

नयोंके सैकडों भेद होते हैं | जितने तरहके वचन या वचनके 
अमिप्राय हैं, उतनेही तरहके नय हैं। किसी तरहका प्रयोग करते 
समय इतना स्मरण रखना चाहिये कि वस्तु ऐसी ही नहीं हैं । 
दूसरी दृश्िसि दूसरे तरहकी भी है | 

नयरहस्यथकों समझनेवाला मनुष्य, उदार और विचारसहिष्णु होता 
है | साधारणतः मनुष्य अपनेही ज्ञानको सच्चा समझता है । ऐसी 
हाल्तमें एक तरहकी सर्वक्षम्मन्यता उसके भीतर छिपी रहती है | 
ऐसा आदमी वह महामूख है जिंसे अपनी मूखता ( अज्ञान ) का भी 
पता नहीं है | नयद्ृष्टि, उसके इस भन्ञानको दूर कर देती है । उसे 
विविध मतों ( विचारों ) में समन्वय करनेकी योग्यता प्राप्त होजाती 
है | वह उदार, सहिष्णु, निज्चाप्न और सत्यपथका पथिक होता है । 


११२ न्यायप्रदीप ।. 


'छठवां अध्याय । 
निक्षेप । 

निक्षेप शब्दका अथे है रखना, आरोप करना | शब्दका अर्थमें 
अथवा अयथका राव्दमें ,जिस तरह आरोप किया जाता है, उसे 
निश्षिप कहते हैं। अथवा पदार्थकी संज्ञो (नाम ) रखना निश्षेपः 
है। प्रत्येक शब्दके कमसे कम कितने अथ होसकते हैं? इस 
प्रंश्षका उत्तर हमें निक्षेपसत ही मिलता है। किसी शब्दके भलेही 
सैकडों अथ किये जावें अर्थात्‌ सैकडों अर्थमें उसका निशक्षेप किया 
जाय, किन्तु उनके, नाम स्थापना द्रव्य और भावके द्वारा अर्थ अवश्यें 
होंगे | ये ही चार निक्षेप हैं | 
. अश्व--नय और निक्षेपमें क्या अन्तर है ! 

उत्तर---नय, ज्ञानात्मक है उसके द्वारा वस्तुका ज्ञान होता है । 
इसलिये पदार्थवे साथ उसका विषर्यविषयी सम्बन्ध है | शब्द 
और -अथका वाच्यवाचक सम्बन्ध है | इस वच्यवाचक सम्बन्धके 
स्थापनकी क्रिया निश्ैष है | यह वाच्यवाचक सम्बन्ध और उसकी 
क्रिया नयसे जानी जाती है इसलिये निक्षेप भी नयका विषय है| 
तात्प॑य यह कि नय और निक्षेपमें विषयविषयिभाव है | 

निक्षेपके चार भेद हैं। नाम, स्थापना, द्वव्य और भाव | छोक- 
व्यवहार चलनेके लिये किसी दूसरे निमित्तकी अपेक्षा न रखकर 
किसी पदार्थकी कोई संज्ञा रखना नामेनिश्षेप है । नाम निक्षेपमें 

१ न्‍्यसनं, न्यसतः इति वा न्यासतो निश्षिप: इत्यर्थः | राजवार्तिक । 

२ निक्षेपविधिना नामंशब्दायः प्रस्तीर्यते, सवोधसिद्धि । 


३.संज्ञाकमीनपेक्ष्येव, -निमित्तान्तरमिष्टित। । नामानेकविर्ध -छोक-+ 
उंयवहाराय सूत्रितें । शहोकवार्तिक ॥ 
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सिर्फ वक्ताका अभिप्रायही निमित्त है | जाति (साइल्य ) भादि 
निमित्त नहीं हैं | जैसे किसी पुरुषका नाम महावीर है । यह नाम, 
गुणोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता । लोकव्यवहार चढानेकेलिये 
प्रत्येक मनुष्यका कुछ न कुछ नाम रखना चाहिये, इसलिये एक 
आदमीका महावीर नाम रखदिया गया । ऐसे नामसे वीरताका 
कोई सम्बन्ध नहीं है । 

प्रश्ष---अगर किसी ऐसे पुरुषका नाम महावीर रक्खा जाय 
जिसमें कि वीरता आदि गुण हों तो क्या उसके नाममें भी नाम- 
निक्षेप माना जायगा ! 

उत्तर--वस्तुमें गुण भछे है। हों, परन्तु जबतक गुण की 
अपेक्षासे शब्दन्यवह्दर न किया जाय, तब तक नामनिक्षेप ही 
माना जाता है | अगर “महावीर” नाम, गुणकी अपेक्षासे दो रकक्‍्खा 
जाय तो विशेष्॑रीरतावाढ़े सभी व्यक्तियोंका नाम महावीर रखना 
पड़ेगा | ऐसी द्वा्तमें नामनिक्षेपकी उपयोगिता ही नष्ट हो 
जायगी | * महावीर तो सच्चे महावीर थे, इंस वाक्यमें पहिला 
महावीर शब्द, नाम निक्षेपकी अपेक्षाते है और दूसरा महावीर 
शब्द, भावनिक्षेपकी अपेक्षासर, क्योंकि पहिले महावीर शब्दसे किसी 
व्यक्तिका बोध होता है | जब ।के दूसरे से किसी गुणीका । 

किप्ती वस्तुमें किसी अन्य वस्तुकी स्थापना करके उसी शब्दसे 
कईने छगना स्थापना निश्षेप है । जैसे--पत्थर में किसी देवकी 
स्थापना करके देव शब्दसे कहने छुगते हैं । अथवा जैसे-रातरंज 
की गोटोंमें राजा वजीर आदिकी स्थापना की जाती है | स्थापनाके 


१ नाझ्नो वक्तुरभिप्रायो निमित्त कथितं सम॑। तस्मादन्यनु जात्यादि 
'निमित्तान्तरमिण्यते । श्छो, वा, ॥ 


११९४ न्यायप्रदीप । 


दो भेद - हैं | तदाकार ( तंद्भाव ) स्थापना और अतदाकार 
ए अतद्भाव ) स्थापना | स्थाप्य (जिसकी स्थापना की जाय) के मुज्या- 
कारकी समानतावाली द्तुमे स्थापना करना तदंकार स्थापना है. 
जिससे साइश्य प्रत्यमिज्ञन होकर ससंयथोप्यके आकारका प्रेतिंभास हो 4 
मुख्याकारकी सद्शतारहित जिस किसी आंकारंकी वस्तुमे स्थापना 
करना अतदाकार स्थापना दै। मूर्ति चित्र आदिम तदांकार स्पापना 
कीजाती है | नाठक' आंदिके पात्रोमें भी 'तदाकार स्थापना की- 
जाती है | यथपि स्थाप्यंके आकार की पूर्ण सह्शता नहीं 
आसकती फिरमी नाममात्रकी सदशतासे भी तदाकार स्थापना मानी 
जाती है | इसलिये बेडौछ मूर्तियोंमें की गई स्थापना भी तदाकार 
स्थापना है । शतरंजकी गोटेमें जो वादशाह वजीर 'आदि की 
स्थापना की जाती है वह अतदाकार स्थापना दै। 
प्रश्न---नाम और स्थापना निश्षेपमें क्या अन्तर है ! 
उत्तर--नाम निक्षेपमं नामके अनुसार आदर अनादर बुद्धि 
नहीं होती, ठेकिन स्थापना निक्षेप्मं आदर अनादर वृद्धि होती है। 
सहावीरनामधारीका हम महावीरके समान आदर नहीं करते, 
किंतु महावीर की मूर्तिका वैसा आदरै करते हैं। | ।+ ' 
प्रश्ष--कोई कोई मनुष्य, नाममें भी आदर अनांदर बुद्धि करते 
हैं। और कई छोग (मूतिपूजाके विरोधी आदि) स्पापनामें भी आदर- 
अनादखुद्धि नहीं करते, फिर दोनोका अन्तंर कैसे समझा जाय ! 
* ९ मुख्याकारझून्या वस्तुमाताआ पुनरसद्भावस्थापना.। परोपदेशादेव 
तन्र सोध्यापरेति सम्प्रत्ययात्‌ | हछी. वा. । .. . 


२ सादरानुग्रहाकांक्षाहेतुत्वांग्प्रतिमियते. । नाम्नस्तस्य तथामावोभावा- 
दुत्नाविवादत: ॥ शहो. वा. ॥ 





छठवां अध्याय । श्श्प्‌ 


. » उत्तर--कर भोले छोग अपने देवतामें अधिक भाक्ति होनेसे 
उसके बांसवाले प्रत्येक मनुष्य उस देवताकी शीघ्र स्थाप्रना करेते 
हैं | इसका कारण नाम नहीं है, किन्तु. तामकी देखकर कीगर 
स्थापना है । यह स्थापना बहुत शीघ्र की जाती है, दोनोंका 
अवडम्बन भी एक व्यक्ति छोता है, स्थापनाका निमित्त भी नाम 
ब्रन जाता हैं, इसलिये स्थापना नामका श्रम दो जाता है ; वास्तव॒में 
द्वोनेंगें अन्तर.है | मूततिपूजाका विरोधी हो या अविरोधी, उसे 
भी स्थापनामें ज़ादंर. अनादर बुद्धि करंना पड़ती है । यह बात 
दूसरी है कि मूर्तिपूंजाका विरोधी मूर्तिमे स्थापना ही न करे । जो 
स्थापना है| नहीं करता वह आदर अनादर बुद्धि क्यों करेगा ! 
हां ! अगर वह स्थापना करे तो आदरअनादरखुद्धि भी करेगा, 
मूर्तिपुजाका विरोधी भी पांच रुपयेके नोटकों पांच रुपयेके समान 
आदरणीय समझता है । जो किसी एक जगंद् स्थापना नहीं मानना 
चाहता वह वहां न माने, परन्तु इससे स्थापनाका समस्त व्यवहार 
नष्ट नहीं हो जाता | ह 
“ ग्रश्न--स्थापना, नामवाले पदार्थंक्री कीजाती है और नामका 
व्यवह्दार तो चारों निश्षेपोंसे होता है इसडिये किसनामवाड़े पदाय- 
की स्थापना करना चाहिये! 

उत्तर--चारों तरहके नामेंसे स्थापनाका सम्बन्ध है | महावीर 


शाम कृष्ण आदिकी मू्तियोंमें जो स्थापनाकी जाती है बह नार्म॑निक्षे 
'पसे' रक्‍्खेगये. नामवाले व्यक्तियोंकी स्थापना है । पार्शननाथकी 
मूर्तिके चित्रमें पोर्चनाथकी स्थापना करना, स्थापना निश्षेपसे 


: ० १ नाप्नि कस्यचिदाद्रद्शनात् ततस्तद्ेवः इतिचेन्न, स्वदेवतायामति- 
मत्तितस्तन्नामके ६थें तद॒ध्यारोपस्याशुइत्तेस्तत््थापनायामेवाद्रावतारातू 


११६ न्यायप्रदीप 


रखखेगये नामवाली वस्तुकी स्थापना है । पारश्चनाय की मूर्तिको 
स्थापनानिक्षेप्से पार्चनाथ कहते हैं, उस मूतिकी स्थापनासे मूर्तिके 
चित्रकों भी पाश्चनाथ कइने लगे। द्रव्यनिक्षेपसे युवराजकों भी 
राजा कहते हैं | यदि उस युवराजकी मूर्तिको या चित्रको भी 
राजा कह दिया जाय तो द्रव्यनिक्षेपसे रक्खे गये नामवाले व्यक्तिकी 
स्थापना कहलायगी | भावनिक्षेपस्ते रानाको ही राजा कहते हैं । 
उसकी स्थापना, भावनिक्षेपसे रक्खेगये नामवाले व्यक्तिकी स्थापना 
कहलायगी । मतलब वह कि किसी भी निक्षेपस्ते किसी पदार्थकी 
संज्ञा रक्खी जाय, उसकी स्थापना हो सकती दै | 


भूत और भविष्यत अवस्थासे सम्बन्ध रखनेवाले नामकां 
प्रयोग, वर्तमानमें करना द्रव्यनिश्षेप है | जैंसे-राजपुत्रको राजां 
कहना, अथवा राज्यके छूट जानेपर भी राजा कहना | 


इस निक्षेपका विषय बहुत विस्तीण है। जैसे-छोग युवराजको 
राजा कहते हैं. उसीतरद्द युवराज और राजाके मरजानेपर उसके 
मृतक शरीरकी भी राजा कहते हैं | कमी कभी ज्ञानकों भी राजा 
कह देते हैं | जैसे- राजा तो इसके हृदयमें बसा है ” | हृदयम तो 
राजाका ज्ञान वसा है न कि राजा, लेकिन द्रव्यनिक्षेपसे ज्ञानको 
राजा कट्ट दिया। इसातरह अन्यपदायेंमे द्वव्यनिक्षेषक्ी भपेक्षा 
शब्दव्यवहार होता है | इन सब प्रमेदोंकों अन्तगंत करनेके लिये 
अंब्यनिक्षेपके दो भेद किये गये हैं | आगम द्रव्यनेक्षेप और नो-* 
* * द्ब्यनिक्षेप | 

किसी वस्तुके जाननेवढिको उस शब्दसे कहना आगर्मनिक्षेप 
डै ,। द्रव्यंनिक्षेपका सम्बन्ध भूत: भविष्यतसे है) .इसडिये :भगर 
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उस जाननेवालेका उपयोग उस वस्तुमें न होगा तो आगम 
द्रव्पनिक्षेष कहलायगा । क्योंकि उपयेग होनेसे वर्तमानता 
आजाती है, इसलिये वह भावनिक्षेप हो जाता है | यर्थपि यह 
निक्षेप, ज्ञानमें किया जाता है, परन्तु ज्ञानी ( आत्मा ) को छोडकर 
ज्ञानमें व्यवहार करना कठिन है इसलिये ज्ञानका व्यवहार ज्ञौनीमें 
किया जाता है और वस्तुज्ञाताको भी उसी वस्तुके नामसे कहते हैं । 
ज्ञान ( ज्ञाता ) के छोड़कर किसी वस्तुकी पूर्वोत्तर अवस्था 
या उससे सम्बन्ध रखनेवाली किसी अन्यवस्तुकी उस बस्तुके नामसे 
कहना नोआगमद्रन्यनिक्षेप है | इसके तीन भेद हैं---ज्ञायक 
शरीर, भावि, तहथतिरिक्त । भागम दर्व्यनिक्षेपसे, वस्तुके ज्ञाताको 
बस्तुके नामसे कहा था; ज्ञायकशरीर नोआगमद्रव्यनिक्षेपसे वस्तु 
ज्ञाताके शरीरको उस वस्तुके नामसे कहते हैं। जैसे-किसी राजनीति 
विशारद मनुष्पके मृतशरीरकी जरानेपर कहना आज राजनीति जल्गई। 
इस वाक्यमें राजनीतिज्ञके मृतक शरीरको राजनीति नाम दिया गया है | 
ज्ञायकदरीरके तीन भेद हैं | मृत, भविष्यत, वर्तमान | पर्तमान 
ज्ञायकशरीरका उदाइरण ऊपर दिया गया है । भूतमविष्यतका 


* १ आत्मा तम्प्राभृतज्ञायी यो नामानुप्युक्तपी: । सोत्रागमः समाप्नातः 
स्थादृद्रव्य॑ छक्षणान्वयात्‌ | शो, वा. | 

२ तत्त्मप्ति (तू त््न है) अहं ब्क्लाप्ति ( में तह्म हूं ) श्त्यादि 
चाक्योंका अर्थ अगर आगमद्गन्यनिक्षेप या आगमभावनिक्षेप की अपेक्षासे 
किया जाय तो अद्दतके माननेकी जरूरत नहीं रहती,'ओर इन वाक्योंका 
अथ ठीक बैठ जाता है । 
: ३ भूत शरीरके तीन भेद किये गये हैं-त्यक्त, ध्युत, च्यावित | शरीर 
छूटनेके पहिले खुद ही शरीरको त्याग देंने अर्थात्‌ ममत्व छोढ़कर संन्यास 


श्शद न्यायप्रदीप । . 


सम्बन्ध परलेकसे है | ज्ञंता अमर है उसका सम्बन्ध अनेक शरीः . 
रोंसे होता है. इसलियि ज्ञायकशरीरके तीन भेद किये गये हैं | यथपिं 
वर्तमानका सम्बेन्ध भावनिक्षेपसें है झेकिन वर्तमान ज्ञायकशरीर 
ज्ञाताका ज्ञानोपयोग वर्तमान नहीं है इसलिये यहां #ंव्यनिक्षेपं ही 
माना गया | | 
वस्तुके उपादान कारणको वस्तुके नामसे कहना भाविनोआगर्स 
द्रव्यनिध्षेप है ! इसमें बस्तुके ज्ञाताका शरीर नहीं, किन्तु वस्तुका: 
उपादान पकड़ा जाता है | जैसे-राजाका उपादान युवराज है। . , 
वर्तुसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य किसी पदार्थकी उस वस्तुके 
नामसे कहना तद्॒चत्तिरिक्तनोआगम द्रव्यनिक्षेप है । जैसे- 
राजाके शरीर ( मृत या जीवित ) को राजा कहना | 
प्रश्ष---यह भेद ज्ञायकररीरम ही शामिल क्‍यों न किया जावे | 
उत्तर--ज्ञायकशरीरसे ज्ञाताका शरीर विवक्षित है, इसल्यि 
ज्ञायकशरीर निक्षेपस्ते राजाके ज्ञाताका शरीर राजा कहा जाता है - 
और तब्बतिरिक्तसे खय॑ राजाका शरीर राजा कह जांता है | 
प्रश्न-इस (तबम्तिरिक्त ) निक्षेपसे घट किसे कहेंगे क्योंकि: 
घठके शरीर होता नहीं है | 
._* उंत्तर--घढके अन्य. निमित्त कारण या सम्बन्धीको । जैसे-कोई 
कुद्दार कहे कि यहां घड़ा नहीं है और इसके उत्तर कहा जाय | 


घारण करनेके बाद छूटनेवाला शरीर त्यक्तहै | समयपर आयु पूर्ण होनेसे , 
जो शरीर छूटता है उसे च्युंत कहते हैं । विषभक्षणादिके द्वारा अकांले 
"अत्युसे जो शरीर छूटता है उसे च्याबित कहते हैं। . ४ ४. 
१ जीवद्रन्यमें जब॑ यह निक्षेप लगाया जाता है तब :तब्मतिरिक्तके 
। भेद हो जाते हैं कमें और नोकर्म | 


छठवां अध्याय | ११९ 


कि तुम्हीं तो घठ हो । यहां घटका निमित्त कारण कुम्दार है 
इसलिये उसे द्वी घट कह दिया | इसीतर्‌द दंड चक्र आदि को भी 
घट कद्द सकते हैं | 

प्रश्न--क्या द्र॒व्यनिक्षेपत्ते समी भेद सभी दाब्दोंके साथ छग 
सकते हैं ? 

उत्तर--जीव पुद्छछ भाकाश आदि द्वव्यवाची राब्दोंके साथ 
भाविनोआगम भेद नहीं लग सकता | क्योंकि ये अनादि अनन्त 
हैं | भाविनोआगम निक्षेप, उपादान कारणमें किया जाता है | जो 
अनादि है उसका उपादान कारण क्या? हां! मनुष्य आदि जीवकी 
विशेष अवस्थाओंमें यह ढंग सकता है | क्योंकि मनुष्य आदि 
अवस्थाएँ अनादि नहीं हैं | 

प्रश्न--दरव्यनिक्तेपको स्थापनानिक्षेपके अन्तर्गत क्‍यों न माना 
जाय? क्योंकि जैसे स्थापनानिक्षेपमें एक वस्तुकी स्थापना अन्यत्र 
की जाती है, उसीतरह द्रव्यनिक्षेपमें भी राजाकी स्थापना युवराजमें, 
या शरीरमें, या उसके ज्ञानीमें, या ज्ञानाके शरीरमें, या अन्य कार- 
णेंमें कीजाती है | 
: उत्तर--जिम्त वस्तुकी जिसमें स्थापना कीजाती है. उन दोनोंमें 
भेद रहता है, किन्तु द्रव्यनिक्षेपमें अभेद है | महावीरकी मूर्ति और 
महावीर दो मित्र वस्तुएँ हैं, किन्तु राजा और युवराजमें अमेद दे | 
युवराज राजा वननेवाला है इसलिये उसे राजा कद्दा गया है । 

प्रश्न--नोआगममभाविद्वव्यनिक्षेप जहां किया गया है वहां 
अमेद कहना ठीक है, किन्तु ज्ञायकशरीर तब्तिरिक्त और आगम- 
द्रव्यनिक्षेपमं तो अमेद नहीं है | इसल्यि इन्हें तो स्थापनाके 
अन्तगत मानना चाहिये | 
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उत्तर--कार्यकारणसम्बन्ध, विषयविषयीमाव, तथा अन्य एक- 
देशावस्थान . ( एक जगहमें रहना ) आदि निमित्त पाकर व्यवहार 
नयसे मिन्न वस्तओंमें भी अमेद माना जाता है | इसलिये ज्ञायकशरीर 
आदियमें भी अभेद माना गया । 
श्ष--ध्यवहारकी अपेक्षा भसेद तो मद्दावीर और महावीरकी 
मूर्विम भी है | इसीलिये छोग मूर्तिका भी महावीरके समान पूजते हैं | 
उत्तर--स्थापना निक्षेपमें अमिन्नता काय है | अथौत्‌ दोनों 
चस्तुओमं अमिन्नता खतः नहीं थी स्थापनासे मानी गई है । किन्तु 
जहांपर द्वव्यनिक्षेप है वहां तो अमिन्नता पहिलेसे ही मौजूद है 
अर्थात्‌ दोनों वस्तओंमें स्वतः अमिन्नता है । वह अभिन्नता द्वब्य- 
निक्षेपमें कारण है | वह्दां स्थापनासे अभेद है, यहां अभेदसे द्वव्य- 
निक्षेप है । यह, दोनोंमें बड़ा भारी अन्तर है । 
वर्तमान पयोयके अनुसार शब्दका प्रयोग करना भावनिशभ्षेप 
है | जैसे--राज्य करनेवालेकी राजा कहना | इसके भी दो भेद- 
हैं--आगम भावनिक्षेप और नोआगमभावनिक्षेप । किसी वस्तुकेः 
जाननेवाढेकी उस वस्तु उपयोग रखते समय उस वस्तुके नामसे. 
कहना आगमभावनिश्षेष है । हृव्यनिक्षेपके निरूपणमें आगम नो- 
आगमका खुलासा किया गया है | आगमद्रब्यनिक्षेप और आंगमभाव- 
निक्षेपमं अन्तर सिर्फ इतना है कि आगमहरव्य॑निद्षेपमें वर्तमानमें 
उपयोग नहीं रहता और आगममावनिक्षेपमें रहता है । | 
वर्तमानपयोयवाली वस्तुको उस शब्दसे कहना नोआगममाव 
निक्षेप है! | जैसे राज्य करनेवालेकी राजा कहना |... 
१ साम्पतो बस्तुपयायो भावों द्वेधा स पूर्ववत्‌ । आगमः प्रामतज्ञायी 
।'... + उंपरपी: ॥ श्छो. वा. ॥ 
२ नोआगमः पुनर्मावों वस्तु तत्पर्ययात्मकम ॥ हो, वा.॥ 
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प्रश्न-नामनिक्षेप और भावनिक्षेपमें क्या अन्तर है! यदि 
किसी मलुष्यका नाम हाथीसिंद रखंदेना नामनिक्षेप है तो सेड-- 
बांले किसी जानवरका नाम हाथी रख देना नामनिक्षेप क्यों नहीं ! 
जैसे नामनिक्षेपमें लोगोंकी इच्छा ही कारण है उसी प्रकार 
भाव॑निक्षेपमें भी है। छोगोंकी इच्छा हुई इसलिये सूंडवाले जानवरको 
हाथी कहने लंगे, अगर उनकी इच्छा हो तो घोड़ा भा कद सकते 
हैं | जब इदाब्दोंका अर्थ छोगोंकी इच्छाके आधीन है तब 
मावविक्षेपसे नामनिक्षेपमें अन्तर कया रद्द जाता है ! 

उत्तर--नामनिक्षेपका सम्बन्ध व्यक्तिवाचक संज्ञा्ेसे हैं 
जब कि भावनिक्षेपका सम्बन्ध, भाववाचक और जातिवाचक 
संज्ञाओंसे | व्यक्तिवाचक सेज्ञाओंसे हम किसी समान धमवाली 
वस्तुका ज्ञान नहीं करते जब कि जातिवाचक संक्ञाओंका अये 
समान धर्मोपर ही निर्भर है | सूंड, बड़े कान, स्थूछ शरीर आदि 
अनेक साधारण चिन्हवाढा, हाथी शब्दका भर्थ है परन्तु उक्ष्मी, 
रमा, उमा आदि शब्दोंसे जिस अधका ज्ञान होता है उसे असाधारण 
( एक ही व्यक्तिमें रहनेवाले ) चिन्होंसे ही पहचान सकते हैं | नाम 
( संज्ञा ) रखनेसे दी नामनिक्षेप नहीं हो जाता है | नाम तो चारों 
निक्षेपोंत रखा जाता है | यह बात हम पढिंढे मी कह चुके हैं | 

प्रश्न---द्वव्यनिक्षेफेक समान भावनिक्षेपकते भी ज्ञायक शरीर 
आदि अनेक भेद क्यों नहीं किये गये ! 

उत्तर--भावनिक्षेपका सम्बन्ध सिर्फ वर्तमान पयोयसे है । 
इसलियि भूत भविष्यसें उसका सम्बन्ध नहीं हो सकता । दरव्यनिक्षे- 
पका सम्बन्ध द्रव्य अरथीत्‌ अन्वयसे है । वहां काये कारण आदिवीः 
अमिन्ता विवक्षित है | भावनिक्षेपका सम्बन्ध भाव अगीत्‌ पर्यीय 
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अथीत्‌ ब्यतिरिक से है । इसलिये. काये कारण और सद्बचर आआदि- 
'कौ अभिनतांके साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है.। जिससे हौरीरें 
भादिक, भाव॑निक्षेपके भेदोंमे शामिल हो सके | - ::: 

इन प्रश्नोत्तोंसे निक्षेषता बहुत कुछ खुलासा हो गया है | 
हम पहिले कट्द चुके हैं कि ये निक्षेप, नयके विषय हैं | यहां हम 
इस बातकों स्पष्ट करदेना चाहते हैं कि कौनसा. निक्षेप किस 
नयका विषय है | - 

आदिके तीन निक्षेप, द्रव्यार्थिक नयके विषय हैं | और भाव: 
निक्षेप, पर्योयार्थिक नयका विषय दै । द्रत्याथिक नयका विषय है 
द्रव्य अर्थात्‌ अन्वय | यह अन्वय, नाम स्थापना दब्यमे पाया जाती. 
है । क्योंकि इन निश्षेपोंका सम्बन्ध तीनों कार्ेसे है | भावनिक्षेपका 
सम्बन्ध सिर्फ वर्तमान काढसे है इसल्यि उसमें अन्वय नहीं है । 
वरतमान पर्यीयके साथ सम्बन्ध होनेसे वह पर्यीयार्थिक्त नयका: 
विषय माना जाता है । औ 


सातवां अध्याय । 
सप्तमंगी । 


एक बस्तुमें अधिरोधसे विधिग्रतिषेघकल्पना करना संप्तमंगी 
है | इसमें सातमंग पाये जाते हैं | वे सातमंग ये हैं | १ अत्ति, 


१ नामोक्त स्थापना ब्रब्यं द्वव्यार्थिकनयार्पणात्‌ । पर्यायार्थारपणादू 

' भावस्तेन्यासः सम्यगीरितिः ॥ श्छो, वा. ॥ 

२ नाप्नः कचिद्वालायवस्थामिन्नोपे विच्छेदानुपपत्तेन्वयित्वसिद्धे! ।. 
५.५. ] कालमेंदेपि तथात्वाविच्छेद इत्यन्वायित्वमन्वयप्रत्य- 

यविषयत्वात्‌ । 


: ३ एकस्मिन्वस्तुन्यवरोधेन विधिप्रतिषेघकल्पना सप्तमंगी । 
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)२- नास्ति, ३ अस्तिनास्ति, 9 अवक्तव्य, ५ अत्तिअवक्तव्य, 
नास्तिअवक्तव्य; ७ अस्तिनास्तिअव॑क्तन्य । हिल्दी भाषामें इन सातों- 
मंगेंके नाम ये हैं--- 
“ १ है। २ नहीं हैं। ३ है और नहीं है। ४-कह्दा नहीं. जा: 
सकता । ५ है फिरमी कहा नहीं जासकता | ६ नहीं है फिरमी कंदोः 
नहीं जासकता | ७ है ओर नहीं हैं फिरमी कद्दा नहीं जासकता | 
* ग्रत्मेक विषयंमें सात तंरहके प्रश्न हो सकते हैं और उनको. 

उत्तर उपयुक्त सात तरहके वाक्येंद्वारा दिया जा सकता है। 

सप्तभगीमें अविरोधसे विधि प्रतिषिधकी कल्पना की जाती है । 
जो लोग संत्तमंगी और अनेकान्तके वास्तविक रूपको नहीं समझ: 
पाते उन्हें उपयुक्त वाक्‍्योंमें विरोध माछ्म होता है ! ऐसे छोगेंनेः 
इस अनेकान्तमं आठ तरहके दोषोंकी कल्पना की है | वे आठः 
दोष ये हैं । विरोध, वैयधिकरण्य, अनवस्था, सेकर, व्यतिकर, 
संशय, अग्रतिपत्ति, अभाव | 

जिसप्रकार शीत और उष्णस्परीमें परस्पर विरोध है उसीप्रकार 
विधि और भ्रतिषेघ--अस्ति औरं नास्ति-होने और न होनेंमें भी 
विरोध है । इसलिये ये सातों मंग परस्पर विरोधी हैं । 
+ 'जबं अस्तित नांस्तित्व भादि परस्पर विरिधी हैं तब अस्तितवका . 
जो आधार है वह नास्तित्वका आधार नहीं हो सकता | इस तरह 
. जुदा जुदा अधिकरण दोनेसे वैयधिकरण दोष केहलाया | 

जैसे किसी वृस्तुमें सात मैंग ठगाये जाते हैं वैसेह्दी “अस्ति ” ' 
संगम भी सात मंग लगाये जा सकते हैं, इस दूसरी सप्तमंगीमें जो: 


१ जो “ अस्ति? मेंगमें छगायी गई है। 
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अस्ति भंग अंविगा उसमें फिर सप्तमंगी लगाई ज़ा सकती. है: इस 
“तरह अनन्त सप्तमद्नियोँ होजावेंगी | यह अनंवस्था दोष हुआ |. 

: जब * अत्ति! और “नास्ति” एकह्दी जगह रहेंगे तो बिसं- 
रूपसे “ अस्ति ” है उसी रूपसे “नास्ति ! भी होगा | इसतरद 
< संकरे.” दोष हुआ। 

जिस रूपसे * अस्तित्व ? है उस रूपसे * नात्तित्व ” होजायगा 
जिस रूपसे नास्तित् है उस रूपसे आत्तित्त होजायगा, इससिये 
व्यतिकर दोष कहलायगा, क्योंकि विषयमें परस्पर अदछाबदली हो-- 
जाना व्यतिकेर कहता है | 

संशयसे वस्तुका ज्ञान ( ग्रतिपाति ) न होपायगा इसलिये 
अंग्रंतिपत्ति दोष कहलायगा | | । 

ज्ञानके द्वारा दी किसी वस्तुका सद्भाव माना जाता है, जब . 
इनका ज्ञान ही नहीं हुआ तो अमाव होंगया | 

अनेकान्तमें ये आठ दोष नहीं रहते हैं | इसल्यि पहिले सप्त- 
मेगीका मूल, अनेकान्त समझलेना चाहिये | 

अनेकान्तका अर्थ है अनेक घ॒र्म. | प्रत्येक वस्तुमें अनेक घममे . 
'पाये जाते हैं, इसलिये वस्तु अनेकान्तात्मक मानी गई है | यदि. 
चारों दिशाओँसे किसी मकानके चार फोठो लिये जाँय तो वे फोटो ' 
'घकसे तो न होंगे फिरसी एक ही मकानके कहलँयँगे | इसी 
तरह अनेक इश्जोंसे वस्तुमी अनेक तरहकी माद्म होती.-है; 
 सीलिये हमारे अयोग मामातरहके होते हैं | एक ही आदसमीके-' 


* ६ सर्वेधाम युगपत्माप्तिः संकरः । 
२ परस्परविषयगमन व्यतिकरः । 
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विषयम हम कहंते हैं यह वही आदमी है जिसे गतवषे देखा था,- 
दूसरे समयमें कहते हैं यद्द वह नहीं रहा अब बडा विद्वान: 
होगया है | पहिले वाक्यके प्रयोगके समय उसके मनुष्यत्वपर ही 
दृष्टि है दूसरे वाक्यके प्रयोगके समय उसकी मूर्ख विद्वात आदिः 
अवस्यथाओंपर, इसलिये परस्पर विरोधी माक्म होते हुए भी दोनों 
वाक्य सत्य हैं| आमके फठको हम कठद्वलकी अपेक्षा छोठा और 
बेर की अपेक्षा बड़ा कहते दें इसपर कोई यह नहीं कद सकता 
कि एक ही फलके छोटा और बडा क्यें। कहते हो! बस | 
यही बात भनेकान्तके विषयमें भी है | एक द्वी वस्तुको भपेक्षा-- 
भेदसे ४“ है ” और “ नहीं है ” कह सकते हैं। 

जो पुस्तक हमोरे कमरेंमें है वह पुस्तक हमारे कमरेंके बाहर नहीं है | 
यहांपर “ है? और * नहीं ” में कुछ विरोध नहीं कहा जा सकता | 
यह अविरोध अनेकान्तदष्टिका घुफठ है । साधारण रीतिसे 
अनेकान्तको समझनेके बाद उपयुक्त आठ दोषोंका अच्छी तरह 
निराकरण द्वो जाता है । 

शीत और उष्णस्पर्शके समान अजस्ति और नातिमें विरोध नहीं: 
'होसकता । क्योंकि विरोध तभी कहा जासकता है जब कि एकहीः 
'काल्में एकद्दी जगद्द ये दोनों धरम एकत्रित होकर न रहे | लेकिन 
स्वचतुष्टय ( र्वद्रंन्य सक्षेत्र स्वकारू स्वभाव ) की अपेक्षा अस्तित्व, 
और परचतुष्टय ( पद्धन्ये पंरक्षेत्र परकाह और परंभाव) की 
अपेक्षा नास्तित्व तो प्त्यक्षादि प्रमाणोंसे एकद्दी वस्तुमें सिद्ध हैं, 
फिर विरोध कैसा! किन दो धर्मोंमें विरोध है यह बात दम 
पहिलेसे नहीं जाने सकते-। जब -हमें यह बात माछम हो जाती 
है कि ये धम :एक ही: समयमे एक ही. .जगह नहीं रंइसकते तब 
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उस उनमे विरोध मानते हैं । ,अगर वे एकत्रित. होकर रह सके 
'तो/विरोध कैसे कहाजासकता है! स्वचतुष्टयकी अपेक्षा अस्ति और 
स़चतुष्यकी अपेक्षा ही ग्रदि नास्ति कहा .जाय-तो विरोध कहना 
'हीक है| लेकिन, अपेक्षमेदसे दोनोंमें विरोध नहीं कट्टा जा सकता |. 

जब अस़्तित्र नात्तित्व ,विशेधी ,नहीं रहे ,तो अस्तित्व और 
-नास्तिल्का भ्ाधार भी. जुदा: जुदा नहीं. रहां | इससे वैयधिकरण्य 
दोष भी नहीं कहा जा सकता |... 
. कल्पनाके अनन्त होनेसे है अनवृस्था दोष नहीं होता | अनः 
वत्था दोष वहीं होता दै जहां कल्पना अप्रामाणिक हो | पलक 
मनुष्य माता पितासे पैदा ,होता है” इसलिये 'मातृपितृपरम्परा' अनन्त 
है, किन्तु यहां अनवस्था दोष नहीं क़द्दा. ज़ां सकता | क्‍योंकि 
मातृपितृपरमपरा प्रमाणसिद्ध है । इसीप्रकार - सत्र ' सप्तमंग भी 
अम्राणसिद्ध हैं, इसलियि एक पदायमें अनन्त सप्तमंगी हो जानिपर 
भी.प्रमाणसिद्ध होनेसे अनवस्था .दोष़ नहीं:द्वोगा.। दूसरी बात 
यह है कि धर्म घमेकी कल्पना नहीं करनां चाहिये-.। घटमे 
धटत्व धर्म है .अब घटतवमें घटतवत घम मानकर- और घटतलवल्वमें 
घटलंतलतल मानकर अनन्त पर्मकी कल्पना. कौजासकती - है. तो 
क्या अनवस्थाके डरसे घटत्व भी- न माना जोये£ जैसे यहांपर 
खंममें धमकी कल्पना न करके 'अन॑वस्थासे बचतेः 'हैं. उसीप्रकार 
असतित्वादिमगोंम भी अन्य ,अस्तिवादिकी कल्पना न/क़रके अनतें- 
स्पास बच.सकते हैं। 27 का 

ज़ेब्र अस्तिल ओर नस्तित्व ,जुंदे ,जुद़ें: अविरद्ध घम, सिद्ध 
द्वोगये,' तब जिस- रूप्से /अस्तिः दै उसी छूप़से :नास्ति कहना 
अनुचित: है, इसलिये. सेकर: दोषी न-रह्ा'। और, “जस्ति:! को 
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६ नांति !, और  नात्ति! को “आंध्ति ” नहीं कहा जासकता . 
इसलिये व्यतिकर दोष भी नहीं रहा | ' 
: जब एक जगह परस्पर विरुद्ध ध्मोंका अनिश्चित ज्ञानं होता 
है.तव संशय कहा जाता है। एक बस्तुमें अपेक्षा भेदसे अस्ति ' 
और नात्तिमं कुछ ब्रिध नहीं .है, इसलिये इस जगह संशय 
पैदा नहीं./हो सकता |. दूसरी .बात यह है .कि संशयमें अनेक - 
श्वर्मॉँका अनिश्चिय र्ता है, जब कि.यहां निश्चय है.] “ अत्ति 
है या नात्ति ” यह संशय है । अस्ति है और नास्ति भी है 
यह सेशयका रूंप नहीं. है | इसमें तो दोनों घर्मोका निश्चय है | 
जब संशय नहीं रहा तब अप्रतिपत्ति दोष (निश्चित ज्ञानका अभाव) 
भी नहीं रहा | अप्रतिपत्ति होनेसे अभाव कहा जाता था | भंग्रतिपत्ति . 
दोष न होनेसे अभाव दोष भी, नः रद्दा । 
: झ्वपरचतुष्टय--दमने कहा है कि . ख़चतुष्य की अपेक्षा 
प्रस्तु अस्तिरुप है और परचतुष्टयकी अपेक्षा नास्तिरूप 'है। 
: यह चदतुष्टय है. दृव्य क्षेत्र का भाव | गु्णोके समूहको दब्य कंदंते 
है | जैसे ब्ञानांदिक अनेक 'गुणोंका समृंह “ जीव ? द्वव्य है। 
है । जीव, जीव द्रव्यके रूपसे / है ” ( अंस्ति ) जंड द्रव्यके रूप 
से. नहीं है.? ( नास्ति ) इसी अकारं घड़ा, घड़ा रूपसे है कपडेके 
रूपसे:नहीं है। हर एक वस्तु स्वद्व्युरूपस है. परद्रव्यरूपसे नहीं.है] 
द्रत्यके प्रदेशोक्ती ( पंरसाणु ,बरांबर उसके अंशोंको ) क्षेत्र कहते 
हैं। घडेके अवयव, पड़ेका क्षेत्र हैं |येथ्पि ध्यवद्ारमें' आधारकी 
जगहको क्षेत्र कहते हैं किन्तु- यह .वात्तविक क्षेत्र नहीं है। 
'जैसे-दावातमें स्याह्दी है | यहांपरं व्यवहारसे स्योहीका क्षेत्र दावात 
कहा जाता है । छेकिन वासंतबंमें त्याही और दावातका-क्षतर 
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जुदा जुदा है | अगर दावात काच की है तो निस जगह कोच है 
उस जगह स्याही नहीं है और जिसं॑ जगह स्याद्दी है उस जंगहन 
काच नहीं है | यध्पि काचने स्याहीको चारों तरफंसे घेर रक्‍्खा 
है फिर भी दोनों अंपनी अपनी जगहपर हैं । स्यादीके प्रदेश 
अवयंब-हिस्से ही, उसका क्षेत्र है | जीव और आकाश एक 
दही जगह रहते हैं परन्तु दोनोंका क्षेत्र एक नहीं दै | जीवके प्रदेश 
जीवका क्षेत्र है और आकाशके प्रदेश थाकाशका क्षेत्र है| ये 
दोनों दव्य भी, क्षेत्रकी अपेक्षासे पृथक प्रथक्‌ हैं | व्यवद्वार चलनेके. 
लिये या साधारणबुद्धिके छोगोंको समझानेके लिये आधार कोः 
भी क्षेत्र कद देते हैं । 

. बस्तुके परिणमनकों काल कह्ठते हैं | जिस .द्॒व्यका जो परिणमन 
है वही उसका काल है । प्रातः सध्या आदि काल भी बरतुओंके 
परिणमनरूप है । एक .साथ अनेक वस्तुओंके अनेक परिणमन 
दो सकते हैं परन्तु उनका काल एक नहीं हो सकता । क्योंकि 
उनके परिणमन जुदे जुदे हैं| घड़ी घंटा मिनिट आदिमें भी काछका 
व्यवहार होता है | ढेकिन यह * खकांल ” नहीं है | व्यवहारं 
चलानेके किये घड़ी घंटा आदिकी कल्पना की गई है । 

वस्तुके गुण-शक्तिज्परिणामको भाँव कद्दते हैं | प्रत्येक वस्तुका 
स्वभाव जुदा जुदा होता है । दूसरी वस्तुके स्वभावसे उसमें सदरशातत 
'दोसकती है. पर्तु एकता.नहीं हो सकती । क्योंकि एक द्रव्यका 
-गुंण दूसरे ह्व्यमें नहीं पाया जाता । 

१ कालो व॒र्तनमिति वा परिणमन वर्स्तुनः स्वभावेन । पंचाध्यायी । 

२ भावः परिणामः कि: स चेव .तत्त्वस्वरूपानिष्पत्तिः । अथवा शक्ति- 
समूहों यदि वा संबस्वसारः स्थात्‌ । २७९ .। पंचाध्यायी। : 
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इसप्रकार स्वचतुष्टयकी अपेक्षा वस्तु अस्तिरुप है और 
परचतुष्टयकी अपेक्षा नास्तिरूप है| हब्य क्षेत्र का मावका कथन, 
सरलतासे द्वव्यमें अस्तित्व नाध्तित्व समझाने के लिये है.। संक्षेपमें 
यही कद्दना चाहिये कि स्व-रूपसे वस्तु है और पर-रूपसे वस्तु नहीं 
है | रव-रूपको स्वात्मा और पररूपको परात्मा शब्दसे भी कह्दते हैं । 

जब में वस्तुके स्वरूपकी अपेक्षा होती है तब हम उसे 
४ अस्ति ” कहते हैं जब पररूपकी भपेक्षा होती है तब “ नात्ति ! 
कहते हैं । इसी प्रकार जब इमें स्वरूप और पररूप दोनोंकी अप्रेक्षा 
होती है तब “ अस्तिनाए्ति ” कहते हैं | यह तीसरा भंग हुआ | 

किन्तु दम वस्तुके अस्तिव और नात्तित्व एकद्दी समयमें नहीं 
कद्दंसकते | जब अस्तित्व कहते हैं तब नात्तिल मंग रह जाता 
है । जब नास्तित् कहते हैं तब अस्तित्व रहजाता है | इसलिये 
जब हम क्रमसे अत्ति और नाप्ति कहना चादते हैं तब तो 
४ अस्तिनाति ” नामका तीसरा मंथ बनता है किन्तु जब हम 
एक समयमें अप्ति और नाए्ति कहना चाहते हैं | तब “ अवक्तब्य ” 
(न कहने योग्य ) नामका चौथा मंग बनता है। इस तरह “क्रमश 
स्वपररूप ” की अपेक्षा * अत्तिनात्ति ” और “ थुगपत्‌ स्वपररूप 
की अपेक्षा “भवक्तव्य' भंग द्वोता है | 

जब हमोरे कददनेका आशय यद्द होता है कि वस्तु, स्वरूपकी 
अपेक्षा आस होनेपर भी अवक्तव्य है, पररूपकी अपेक्षा नास्ति' होने. 
पर भी अवक्तन्य है, और ऋमरः-स्वपररूपकी अपेक्षा अंस्तिनासतिं 
दोनेपर भी अवक्तव्य है तब तीन भंग और बनजांते हैं, अस्ति- 
स्रवक्तव्य नास्तिअवक्तन्य, अस्तिनास्ति अवक्तव्य |. . 

१ तत्र स्वात्मना स्यादट: पराक्मना क््यादूषठ: | रानवारतिक । 

९ नया, 
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मुल भेग अत्ति और नात्ति दो हैं। दोनोंकी युगपत्‌ विवक्षासे अब- 
क्व्य नामका संग और बनता है। और यह भी मृर संगम शामिल हो 
ज़ंता है इनतीनोंके असंयोगी ( आत्ति, नात्ति, भवक्तव्य ) द्विसयोगी 
( अत्तिनात्ति, अस्तिअवक्तत्य, नाश्तिअवक्तव्य; ) और त्रिसंयोगी 
( अस्तिनास्तिअवक्तन्य ) संग बनानेसे सात मंग हो जाते हैं। 
श्ष---मुल भंग जो अस्ति और नात्ति रक्‍्खे गये हैं उनमेंसे 
अगर एंक ही भंग रक्खा जावे तो क्या हानि है ! इससे अन्य 
पाँच संग भी न मानना पढेंगे। 


उत्तर--अगर सिर्फ * अत्ति * संग ही माने तो जिमप्रकार 
वस्तु एक जगह “ अस्ति ? रूप होगी उसीप्रकार सव जगह होगी। 
क्योंकि “ नाप्ति ! संग तो है ही नहीं ! ऐसी हाल्तमें हर एक 
चीज सव जगह पाईजानेसे व्यापक कहलावेगी | वाह्का एक 
कण भी व्यापक मानना पंड़ेगा | परमाणु भी ध्यापक मानना पड़ेगा। 
अगर सिर्फ नात्ति' भंग ही माना जावे तो प्रत्येक वस्तु सब जगह 
'नात्ति' रूप कहृछावेगी | इसतरह प्रत्येक वस्तुका अभाव होजावेगा | 
ये दोनों बाते प्रमाणविरुद्ध हैं, क्योंकि न तो प्रत्येक वस्तु सवरूपसे 
“अस्त! है न उसका संवरूपसे अमाव है । 

प्रश्ष--अस्ति भंगके साथ ख़चतुष्टय भी लगा हुआ है और 
नात्ति भंगके, साथ परचतुष्टय लगा हुआ है। अस्तिके प्रयोगसे 
खचतुष्टयकी अपेक्षा अप्ति समझाजायगा नं कि सर्वत्र, इसीतरह 
नास्तिके कंहनेसे परचतुष्यकी .अपेक्षा नास्तिः कहलायंगा न कि 
सत्र | इसलिये न तो अत्येक वस्तु व्यापक होगी, न -अमावरूप होगी 
५९ एक ही मंगका: प्रयोग क्‍्यें। न किया जाय £ 
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उत्तर--दोनों मंगोंसे जुदी जुदी तरदका ज्ञान दोता है। एक 
भंगके प्रयोग करनेपर भी दूसरे मंगके द्वारा पैदा होनेवाढा ज्ञान 
नहीं होता | जैते--यदि कहा जाय कि अपुक आदमी वाजारमें 
नहीं है, तो इससे यह सिद्ध नहीं द्ोता कि वह अमुक जगह है। 
चाजारमें न होनेपर भी  कहांपर है ” यह जिज्ञासा वनी ही रहती 
है जिसकेलिये “ अप्ति ! मंगकी जरूरत है | व्यवह्ारमें अस्ति 
भंगके प्रयोग द्वॉनेपर भी नात्ति भंगके प्रयोगकी आवश्यकता होती 
है | मेरे हायमें रुपया है यह कद्दना एक वात है और तुम्होरे हाथरमे 
रुपया नहीं है यह कहना दूसरी बात है | इस तरद्द दोनों भंगोंका 
प्रयोग अत्यन्त आवस्यक है | 

प्रश्न---क्या अन्योन्याभावसे नारस्ति भंगकी पूर्ति नहीं होती ! 

उत्त--नहीं ! क्योंकि इसका सम्बन्ध किसी नियत अभावसे 
नहीं है | उत्पत्तिके पहिले वस्तुके अमावकों प्रागभाव कहते हैं | 
नष्ट होजानेके बाद वस्तुके अमावको प्रध्व॑साभाव कहते हैं | एक 
बत्तुका दूसरी वत्तुरूप न होना अयवा जैनदशनके अनुसार पुद्ठछ 
की एक पर्यौयका दूसरी पर्यायरूप न होना अन्योन्याभाव है । 
इसमें अनुयोगी की ग्रधानता है | एकवस्तुमें दूसरी वस्तुका न रहना 
अलमन्ताभाव दै | इसमें प्रतियोगीकी प्रधानता है | जैनदरशनके 
अनुसार यह अभाव नित्य है और न्यायदरीनके अनुसार अनित्य मी। 
अन्योन्याभावकोी छोडकर बाकी तीन अभाव संसगाभाव हैं । नात्ति 
मंगका सम्बन्ध समीसे है | 

प्रश्नष--खैर ! दो मंगोंका. प्रयोग भरे ही आवश्यक रहे परन्तु 
तीसरे अत्तिनारित मंगका प्रयोग क्यों करना चाहिये? क्योंकि तीसरा ' 
मंग तो आरम्मके दो मंगेमें शामिल है | 
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उत्तर--यथपि पहिछे दो मंगेंको मिलकर तीसरा संग बना है 
फिर भी उसका काम अस्ति और नाति इन. मंगेंसे अंग है । जो 
काम अस्तिनास्ति (उसय ) मंगने किया है वह न अकेला अस्ति कर 
सकता है न अकेला नास्ति । असंयुक्त उत्तर दूसरी बात है। यथपि 
एक और दो मिलकर तीन होते हैं फिर भी तीन की संख्या एक 
जऔर दो से जुदी मानी जाती है । 

प्रश्न--यदि ऐसा है तो दो “अप्ति! और एक “नात्ति” आदिकि 
भी जुदे जुदे भंग मानना पड़ेंगे, इसलिये मंगोंकी संख्या बढ़ जावेगी-। 

उत्तर--यदि किसी वस्तुमे दो आस्तित्व पाये जाते, ते! ऐसे मंग 
बनते | लेकिन प्रत्येक वस्तुमें एकहदी अस्तित्व पाया जाता है इसलिये 
सातसे अधिक भंग नहीं वन सकते | यदि अस्तित्व दो माने जावें 
तो स्नचतुष्टय भी और परचतुश्य भी दो माने जावेंगे इसतरह दो 
सप्तमंगियाँ बनेंगी | मतलब यह है कि एक एक धर्मके पीछे सप्तभंगी 
बनकर सैकड़ों सप्तरंगियाँ बन सकतीं. हैं. परन्तु सप्तसंगीं की अष्ठ- 
- भेंगी नवरभंगी आदि नहीं बन सकती | 

वस्तुके अनेक धर्मांको हम एक सांध नहीं कहसकेते इसलिये 
युगपतखपरचतुष्टयकी अपेक्षा वस्तु अवक्तव्य है । वस्तुके- अवक्तव्य 
होनेका दूसरा कारण यह भी कहा जा सकता है कि वर्तु्में जितने 
धर्म हैं उतने शब्दही नहीं हो सकते और हम छोगोंके लिये उन 
धर्मोका ज्ञानभी नहीं हो सकता जिससे उन सबको श॒ब्दोंसे कहने 
की चेष्ठा कीजाय | तीसरी बात यह है कि भत्येक - वस्तु. स्वमावसे 
अवक्तव्य है । वह अनुभवर्भ तो आसकती है. परन्तु शब्दोंके दाए .. 
नहीं कही जा सकती | मीठापन कैंसा होता होता है,, इसका ठीक़ 
उत्तर अनुभव करनेसे मिलेगा नकि शब्दोंसे, इसलियिं.व्तु अवेक्तव्प . 
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है, लेकिन अन्य. इृश्योंसे वक्तव्य भी हैं'| इसल्यि जब हम क्षव- 
क़त्यके साथ किसी रुपमें वस्तुकी वक्तव्यता भी कहना. चाहते है. 
'तब वक्तव्य रूप तीनों भंग ( अप्ति, नाप्ति, अप्तिनास्ति, ) अवु« 
क्तब्यके साथ मिल जाते हैं इसालिये आतिअवक्तव्य, नास्तिअव- 
'क्तत्य, और अस्तिनास्तिअवक्तन्य इन भंगोंका प्रयोग होता है| इस 
तरह ये सात भंग हैं | 
यह सप्तमंगी दो तरह की होती है | प्रमाणसंप्तमगी और नय- 
सप्तमंगी । वस्तुको पूर्ण रूपसे विषयकरनेवाल्य प्रमाण है और अंश . 
'रूपसे विषयकरनेवाला नय है | यह बात पहले भी कही जा 
चुकी है | वाक्योंके भी दो भेद होते हैं प्रमाणवाक्य और नयवाक्य | 
प्रमाणवाक्य और नय वाक्यका अन्तर हमें शब्दोंसे नहीं, भावेसि 
माछूम होता है | जब हम किसी शब्दके द्वारा पूरी वस्तुको कहते 
हैं. तब सकछादेश या प्रमाणवाक्य माना जाता है और जब शब्दके 
द्वारा वस्तुके किसी एक धको' कहते हैं. तब विकछादेश या नय- 
वाक्य माना जाता है| रे 
* प्रत्येक शब्दके द्वारा वस्तुका एक धर्म है| कद्दा जाता है । बिद्युत्‌. 
शब्दका अरे चमकनवाला है। विजली ज्यादः चमकती है इसलियि 
हम उसे वियुत्‌ कहते हैं | बिजली बहुत जल्दी चमक जाती है | 
धर्थात्‌ वह चपछ है इसलिये उसे चपा कहते हैं | यथपि “ विद्युत्‌! 
और “.-चपछा ? शब्दसे एक" एक धर्म ही कह्दा गया है परन्तु इन 
शब्दोंसे हम अनेकधरमवाले एक धर्भाका बोध करते हैं | * संसा- 
' रुका वैभव विद्युतके समान क्षणिक है,. इस वाक्यमें विद्युतका प्रयोग 
सकढादेशसे किया गया है .| क्योंकि यहांपर- विश्युत्‌ शब्दका अप 
मेघोमे जल्दीसे चमकनेवाली एक वस्तु है | न.कि केवढ चमकना:| 
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इसीछिये क्षणिकताके छिये भी विद्युत की उपमा द्यीगयी है | इसी 
तरह “चपलाकी चमक” आदिमें सी सकल्मदेश समझना चाहिये। 
क्योंकि चपला शब्दसे चपल ही नहीं; चमकद्यरका भी बोष किया 
गया है । 


जब झब्दोंके द्वारा धमका ही वोध किया जाय अथौत्‌ घर्मीकीं 
विवक्षा ( कहनेकी इच्छा ) न हो तो विकलादेश कहलाता है | 
जैसे--विद्युत्‌ शब्दसे चमकनेका ही वोध किया जाय, चपरछा शब्दसे 
चपलताका ही वोध किया जाय आदि। * यह छडकी तो सचमुच 
चपला है! इस वाक्यमें चपछा शब्द विकंलादेश है । क्योंकि 
चपला शब्दका चपलता घर्मसे ही मतल्व है । | 


इसीप्रकार जीव शब्दसे जानना देखना आदि अनेक धर्मोवाढी 
बस्तुका बोध किया जाय तों सकलादेश, और सिर्फ़ * जीवन ? घर्मसेः 
ही मतवूव हो तो विकलादेश है | इसतरदद अन्य शब्दोंका अये: 
भी समझना चाहिये-। कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक घमम-. 
रूप अथ हमें माछम नहीं होता इसलियि उसका प्रयोग हम सकठा- 
देश रूपमें करते रहते हैं किन्तु ऐसे शब्दोंका विकछादेश अथे- 
हमें इसलिये नहीं माछ्म होता कि वे आज हमारे साम्दने अपने मूल- 
रूपमें नहीं हैं | यह हमारे अज्ञानका फछ है | वास्तव उनका भी 
विकलादेश वाक्य वत्सकता है | अथक शब्दका सम्बन्ध एक: - 
घर्मसे हो या न हो, जहां पर शब्दके द्वारा एक धम पकड़े हैं | - 
६ विकलादेश है और जहां पूरी वस्तुको पकड़ते है वहां सकछा- 
देश है। इसीलिये सप्तमंगीके दो मेद किये गये हैं| सकलदिशसप्तमंगीः 
जथौत्‌ प्माणसप्तमंगी और विकलदेशसप्तमंगी अथोत्‌ नवसप्तमंगी 
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प्रमाणवाक्यसे” वस्तु अनेकान्तात्मक कही जाती है और नय- 
वाक्यसे एकान्तात्मक ( एकपरमात्मक ) कही जाती है । इसलिये: 
: वंस्तुको अनेकान्तात्मक. ही मानना भी तो एकान्त'कहछाया ?. 
इस बातका उत्तर इस वक्तव्यसे हो जाता है | क्योंकि वस्तु, प्रमाण- | 
*इश्टिसे क्षेकान्ताभ्क और . नयदृष्टिसे एकान्तात्मक है । सर्वथा 
अंनेकान्ताम्रक और' सर्वया एकान्तामक नहीं है । इसलिये 
प्रयेक वाकयके साथ * कर्यंचित ! * स्यात्‌ ”! * किसी अपेक्षासे ” 
भ्रादि शब्दोंका प्रयोग होता है | कर्षचित्‌ आदि शब्दोंका उच्चारण 
. भले ही न किया जाय किन्तु अमिप्रायम ये शब्द रहना ही चाहिये | 
इसलिये * अस्ति ! * नात्ति ! आदि साते-मंग * कर्यचित्‌ अस्ति 
* करषंचित्‌ नास्ति ! आदि समझना चाहिये। ' 


विना अनेकान्तके भाने सांसारिक : व्यवहार भी ठीक ठीक नहीं : 
चलंसकता | जैसे हम किसी व्यक्तिको “ पिता ” कहते हैं लेकिन 
बह हमारी अपेक्षा पिता है दूसरे लेगोकी-अपेक्षा, वह पुत्र श्राता 
जादि भी हो सकता है ।.इसछिये हम उसे * कर्चित पिता” कह . 
संकते हैं. न कि “सवेया पिता | एक आदमीका सबका पिता होना. 
सम्भव है | इसीतरह जबं हम किसी आमको छोटा कंहते हैं; : 
तबं हम आमके -उस परिमाण की अपेक्षा कहते हैं जो कि हमने ,. 
: मान रखा है अन्यथा बेरकी अपेक्षा तो हमें छोटे आमको भी बढा | 

क्दना पड़ेगा | मतलब यह है कि बिना अपेक्षा लगाये हम अपना . 
व्यवहार भी ठीक नहीं रख सकते। ० 


. आय: सभी दाशमिकोंने इस अनेकान्तका सहारा. ठेकर अपने 
. ख्तका प्रतिपादन किया है । जैसे सांझ्य दर्शनमें प्रकृति एक मानी: 


१३२६ ' न्यायप्रदीप । 


गई है इसलिये मूलमें प्रकृति और पुरुष दो तत्व रहते हैं | किन्तु! 
भेद भपेक्षासे पत्चीस तत्त्व हैं | प्रकृतिसें तेईंस तत्व और प्रगठ होते. 
हैं। अथवा सत्तत, रज, तम, ये तीन मित्र गुण है जिनका समुदा- 
यात्क प्रधान ( ग्रक्नति ) एक है | अगर भपेक्षा भेद न माने तोः 
एक कहकर तीन, या दो कहकर पच्चीस' नहीं कह सकते । . .. 
वैशेषिक छोग सत्ताकी -अपेक्षा प्रथिवीत्वकी अपर * सामान्य, 
और घटल आंदिकीं अपेक्षा परसामान्य मानते हैं | अगर अनेकान्त 
न माने तो एक ही सामान्यकों पर और अपर कैसे मान सकते हैं £ 
इसीतरह अन्य दाशनिकोंने मी अनेकान्तरूँप वत्तुका विवेचन किया है। 
जो छोग कद्ते हैं कि इस सरक वातको सप्तमंगी न्यायसे' . 
जठिल क्यों बनाया जांता है | इसका सरझ उत्तर यद्द है कि 
हलकीसे दृलकी- बातपर भौ जब विद्वान लोग गहरा विचार करते. 
हैं तो वद्द जटिल हो जाती है | गाने बजानेका शौक सभीकों होता 
है, दर एक आदमी इसका प्रयोग अपनी शक्तिके अनुसार करता 
है | ठेकिन जब तार स्वर और रागरागिनियोंके भेद प्रभेद्ोपर 
विचार किया गया तो एक 'जाव्ल शात् बनगया ॥ इसलिये 
सिर्फ अनेकान्तंम ही नहीं, सभी शाल्रोर्म ऐसी जठिल्ता पैदा हुईं है। 
इस जदटिल्तापूर्ण विवेचनके बिना: किसी बातका रहस्य नहीं. 
भांछ्म हो सकता | और न विद्वानोंको परितोष दोसकता है । : : 


१ महाव्‌, अहकार, पांच ज्ञानिन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, मन, गंध; रस, 
रूप, स्पर्श, शब्द, पृथ्वी, अपू, तेल, वायु, आकाश |... ह 
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